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त 


त्रहुत हो रही थी अवलिओ जिसे जल्द छत्त्राना पडा | भिस्ध बार जिस किताब 
में से पाठ्यक्रम का वह हिस्सा निकाल दिया गया है जिपमें हमारे तहुन और 
अनुभव के आधार पर अब काफी सुधार किया गया है। अिसके सित्रा किताब 
में ओर कोओ तब्दीली नहीं की गयी है। 


नया पाख्यक्रम अलग छपवाया जा रहा है | 


॥॒ आयेनायकम्‌ 
सेवाआम (वर्धा ) मंत्री, 
ता. २२-४-४९ हिन्दुस्तानी तालीमो संघ 


चोथा संस्करण 


४शिक्पा में अहिंसक्‌ क्राति ! के ञिस चोथे संस्करण में पिछले संस्करण 
की अपेक्षा कोओ परिवर्तन नहीं किये गये हैं | नओ तालीम के प्रारम्भ और 
जिसकी मूल कल्पना को समझने के लिझे अआच्छुक पाठकों के लि यह पुस्तक 
बहुत सहायक दै। विशेषतः नओऔ ताछीम की देनिंग पानेवाले शिक्षपकों ने 
अिसकी बहुत माग की है। 


जिस क्रातिकारी शिक्षा के सम्बन्ध में अनेक प्रच्नों का ओुच्तर और 
शेकाओं का समाधान सन्‌ १९३७-३९ में स्वयं गांधीजी ने "हरिजन” पत्र में 
किया है | किन्तु आज भी कमी-कभी नये लोग वे ही प्रशन और शेकारओं प्रस्तुत 
करते हैं । अनसे हमारी प्रार्थना है, कि अिस पुस्तक को ओक चार पूरी पढ़े, 
जिसका मनन करें, और जहा-जहां सच्चे रूप में नभी तालीम का काम चल 
रहा है, वहां जाकर प्रत्यक्ष सच बातों को देजे, और समझ । जिस तरह ओम्हें 
अिस क्रातिकारी शिक्षपरा की वास्तविकता का अनुभव हो सकेगा | यू 


१५-५-५३ “--प्रकात्तक 


प्रकाशक का निवेदन 


[ दूसरे संस्करण के लिओ |] 


'शिक्पा में अहिंसक क्राति' का-यह दूसय संस्करण है | इस उंस्करण में 
गांधीजी का विचार-संग्रह आअससे आगे के लेक्ष जोड़ कर बढ़ाया गया है और 
साथ-साथ वर्धा-शिक्पा-परिषद्‌ का कार्य-विवरण कुछ संक्पिप्त करके भुउ्के साथ 
जाकिर हुसैन समिति का विवरण और बुनियादी राष्ट्रीय शिक्प्रा का विस्तृत 
पाव्यक्रम जोढ़ा गया है| हमें आशा है कि इस पुस्तक से बुनियादी ताढीम का 
ओक पूरा चित्र पाठकों को मिलेगा | 


भिस पुस्तक का पहला संस्करण माखाढ़ी शिक्षा मण्डल की ओर से 
प्रकाशित हुआ था | आन्होंने जिंस पुस्तक का सच स्वत्व हिन्दुस्तानी तालीमी संघ 
को समर्पण कर दिया | भिसके लिओ में यहां तालीमी संघ की ओर से हार्दिक 
कुतडता प्रकट करता हूँ | साथ-साथ जिस पुस्तक के पहले संस्करण के सम्पादन 
ओर प्रकाशन में महिलाभ्रम वर्धा के श्री काशीनाथजी त्रिवेदी ने झुगू से आछिर 
तक जो अक्लान्त परिश्रम किया अुसके लिये अनका आमार मानता हैँ। मिसके 
क्ड्लीय संस्करण के सम्पादन में नवभारत विद्यालय के अध्यक्ष श्री श्रीमन्‍नारायणजी 
अग्रवाल ने जो सहायता की अुसके लिओभे भी अपनी कुतश्ञता-ज्ञापन करता हूँ। 
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शिक्षा में अहिंसक क्रांति 
( महात्मा गांधी के विचार ) 


शिक्षा 


(३१ जुलाओ, १९३७ के “हरिजनन” में गाधीली ने “क्रिटिसिज्म 
ओन्सई यानी 'आलोचनाओं का जवात्र” जीपक से ओेक लेच लेण लिणा था। 
यह “शिक्पा शीर्षक लेज का अेक अंग है।) ३-- 


हमारे यहाँ शिकपा के सवाल का हल दुर्भाग्ववश गराब की आय के चन्द 
हो जाने से जुडा हुआ है | निशसन्देह नये कर लगाने के और भी रास्ते है| 
अध्यापक शाह और अध्यापक भ्रम्भाता ने यह दिज्याया है कि भिस गरीब देश 
में आज भी नये कर देने की शक्ति है। धनवानों के घन पर अभी काफी कर 
नहीं लगा है । दुनिया के दूसरे देझों के मुकाबले जिस देश में कुछ चुने हुओे 
व्यक्तियों का, स्वये बहुत ज्यादा धन बढोर लेना, हिन्दुस्तान के मानव-समाज का 
अपराध करना है | भिसलिओे ओक निश्चित सीमा से अधिक की सपत्ति पर क्तिना 
ही कर क्‍यों न लगाया जाय, वह कभी ह॒द से ज्यादा नहीं कहा जा सकता । मेने 
सुना है कि अिंग्लेण्ड में अेक निश्चित आमदनी से अधिक की आमदनी पर 
७० प्रीसदी तक कर वसूल किया जाता है | फिर, क्‍यों न हिन्दुग्तान अिस्से भी 
ज्यादा कर लगाये ! किसी आदमी के मरने पर झुसके वारिस को जो विराल्त 
मिलती है, झुठुपर यह कर क्यों न लगाया जाय १ शलिग हो जाने पर भी जब 
लक्षपतियों के लड़कों को अपने पित्ता की संपत्ति आत्तराधिकार में मिलती है. तो 
मिस संपत्ति के कारण ही अुनको नुकसान पहुँचता है । और राष्ट्र की तो मिउ्से 


ब्‌ 


दुगुनी हानि होती हे | क्योंकि अगर सच पूछा जाय तो झिस संपत्ति पर राय्ट्ध 
का ही अधिकार होना चाहिये | सिवा अिसके जो झिस संपत्ति को विरासत में 
पाते हैं, वे झिसके शेझ् के नीचे झिस तरह दब्र जाते हैं, कि अनकी शक्तियों 
का पूग-यूरा विकास नहीं हो पाता | झिस्से भी गण्द क्री अुतनी ही हानि होती 
है | भेरी द्नील को भिस हकीकत से कोओ नुकसान नहीं पहुंचता कि प्रान्तीय 
सरकारों को अस तम्ह का मुत्युकर छयाने का अधिकार नहीं है | 

लेकिन ओक राष्ट्र के नाते झिक्पा में हम झितने पिछड़े हुओ हैं, कि 
अगर शिक्ष्पा-प्रचार के कार्यक्रम का आधार पैसा रहे तो अझिस विपय में जनता 
के प्रति अपने कर्चव्व-पालन की आशा हम कमी नहीं रक्त सकते | झिसल्मि 
रचनात्मक कार्य-सम्बन्धी अपनी सारी प्रतिश्ध को छो बैठने की जोछिम आअठाकर भी 
मैंने यह कहने का साहस किया है कि शिक्पा स्वरावलम्वी होनी चाहिये । सच्ची 
शिक्या वही है, जिसे पाकर मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के अ्रुत्तम गुणों 
का सवोगीण ब्रिकास कर सके, और अन्हें प्रकाश में ला सके | साक्यरता न तो 
शिक्पा का अन्तिम ध्येय है, न अुठसे शिकण का आरम्म ही होता है | बह तो 
स्त्री-पुरुपों को शिक्पित बनाने के अनेक साधनों में अक साधन मात्र हैं। अपने- 
आप मे साक्परता कोओ शिक्षा नहीं है | झिसलिओं में तो बच्चे की शिक्त्रा का 
आरम्भ भुसे कोआ भुपयोगी दस्तकारी सिख्लाकर, अर्थात्‌ जिस क्यण से असक्री 
शिक्पा झट होती हे झुसी क्पण से आअसे कुछ-न-कुछ नया सृजन करना सि ऊाकर 
ही करूँगा । झिस तराके से हरेक पाठशाला स्वावरुंती बन सकती है | झर्त सिर्फ 
यह है कि झिन प्राट्यालाओं में तैयार होनेवाले माल को सरकार ऊरीद लिया 
करे | मैं मानता हूँ कि झिस पद्धति दवराग मन और आत्मा का अुच्च-से-अुच्च 
विकास किया जा सकता है | झिसके लि आवश्यक है कि जो आद्ययोग-धन्वें 
आज केवल यंत्रवन्‌ सिशावे जाते हैँ वे वैज्ञानिक ढंग से सिल्लाये जायें, यानी 
बच्चों को यह समझाया जाय कि कौन-सी क्रिया किसलिओे की जाती हैँ | झिस 
चीज़ को म॑ थोड़े आत्मविश्वास के साथ लिछ रहा हूँ, क्योंकि जिसकी पीठ पर 
मेरे अनुभव का बल है | जहॉ-जहाँ मजदूरों को चर्जे पर सूत्र कातना सिश्ाया 
जाता है, तहों-तहाँ सब जगह मिस तराके से कमोवेश काम छिया गया 
है। छुद मेने भी झिस तरोके से चप्पल सीना और कातना सिक्लाया है और 
अुसका परिणाम अच्छा हुआ है| झिस तरीके में जितिहास-भूगोल के ज्ञान का 


डरे 


बहिष्कार नहीं किया गया है | लेकिन मेरा तजर्ा यह है कि बातचीन के जरिये 
जबानी जानकारी देकर ही ये विषय अच्छी-लें-अच्छी तरह सि्ाये जा सकते हैं । 
वाचन लेअन की अपेक्पा अस श्रवण-पद्धति से ज्यादा शान दिया जा सकता 
है। जब लब्के-लड़की भल्े-बुरे का भेद समझने लगे और अुनकी रुचि का थोडा 
विका8 हो जाय, तभी अन्हें लिज्रना-पदना सिज्ाना चाहिये | यह सूचना मौजूदा 
शिक्षा प्रणाली में क्रातिकारी परिवर्तनों की सूचक है, लेकिन भिसके कारण मेहनत 
बहुत ही बच जाती है, और बजिस चीज को सीछने में विद्यार्थी को बरसों बीत 
जाते हैं, अुसे जिस तरोके से वह ओक साल में सीकर सकता है| झिसके कारण 
सब्र तरह की बचत होती है। और भिसमें कोओ शक नहीं कि दस्नकारी के 
साथ-साथ विद्यार्थी गणित भी अवच्य ही सीछेगा । 


प्राथमिक शिक्‍पा को मैं सबसे ज्यादा महत्त्व देता हूँ । मेरे विचार में, यह 
शिक्षा अग्रेजी को छोड़कर और विषयों में आजकछ की मैट्रिक तक होनी चाहिये | 
अगर कंलिज के सब ग्रेजुअट अपना पढा-लिणा ओकाओक भूल जायें ओर जिन 
कुछ लाश ग्रेजुअयें की याददाश्त के यों अेकाओक वेकार हो जाने से देश का जो 
नुकसान हो ओुसे अक पलडे पर रक्चिये, ओर दूसरी ओर अस नुकसान को रक्षिये 
जो पैंतीस करोड ख्त्री-पुरुषों के अज्ञानान्धकार में घिरे रूने से आज भी हो रहा 
है, तो साफ मालूम होगा कि दूसरे नुकसान के सामने पहला कोओ चीज नहीं 
है । देश में निरक्परों और अनपदों की जो सध्ष्या चतायी जाती है, भुसके 
ऑकड़ों से हम लाकों गाँवों में फेलों हुआ घोर्तम अज्ञान का पूग अनुमान नहीं 
कर सकते | 


अगर मेरा बस चले तो कॉलेज की शिक्षा को जइ-मूल से बदल दूँ, और 
देश की आवश्यकताओं के साथ असका मम्बन्ध जोड़ दूँ । में चाहता हैँ कि मिके- 
निकड और सिविल जिंजीनियरों के लिभे अपाधि परिक्‍्त्राओ री जायें, और 
भिन्‍न-भिन्‍न कल-कारणानों के साथ भुनका सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाय। 
अिन कारणानों को जितने ग्रेजुओयों की ज़गुरत हो अुतनों को ये अपने ही कच से 
तालीम दिल्वकर तैयार कर लें | भुदाहरण के लिओे ताता कंपनी से यह आशा की 
ज़ाय, कि जितने जिंजीनियरों दी असे जगुरत हो आुतनों को तैयार करने के लिओ 
वह राज्य की निगरानी में ओक कॉलेज का संचालन करे। अिसी तरह मिल- 
मालिकों के मण्डल भी आपस में मिलकर अपनी जरूरत के ग्रेजुओटों को तयार 
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करने के लिओ ओक कलेन का संचालन करें | दूसरे अनेक आुद्योग-धंधों के लिओ 
भी यही किया जाय | व्यापार के लिझे भी ओेक कलिज हो | झिसके बाद आर्ट, 
मेडिकत और कृषि कॉलेज रह जाते हैं | आज कभी “आर्ट्स! कॉलेज अगने पैरों 
छडे होकर चल रहे हैं| भिसलिओं राज्य अपनी ओर से “आर्टसों कॉलेज चलाना 
छोड़ दे | मेडिकल कॉलेजों को प्रमाणित अप्यतालों के साथ जोड़ दिया जाय | 
चूँकि असे कलिन धनिक-समाज में लोकप्रिय हैं, झिसलिओे आअसमे यह आशा 
रक्‍जी जाय, कि वह झिनके सचालन का भार स्वेच्छा से अपने अपर ले ले | 
कृषि-कॉलेज तो अपने नाम को तमी सार्थक कर सकते दें, जब वे स्वावलेत्री हों। 
मुझे क्षि कलिजों से निकले हुओ अनेक ग्रेजुओेयों का बड़ा कडआ अनुभव हुआ 
है | भुनका ज्ञान बहुत ही भुथला और व्यावहारिक अनुमव नाम मात्र का होता 
है | लेकिन अगर अन्हें स्वावलंबी और देश की जरूस्‍तें पूरी करनेवाले फार्मों पर 
श्रुम्मीववारी करनी पड़े तो डिग्री पाने के बाद, और जिनकी नोकरी करते हैं, शुनके 
खर्चे से, व्यावहारिक अनुमव प्राप्त करने की आवश्यकता ओन्‍्हें न रह जाय | 


अमे आप निग काल्पनिक चित्र न समझ | अगर हम अपनी मानसिक 
जबता को दूर कर सकें, तो हमें तुरन्त दी पता चल जाय कि भिकक्‍प्रा का जो 
प्रश्न आज महासभा के मंत्रियों के और फलतः स्वयं महासभा के सामने अ्ुपस्थित 
है, श्रुसक्रा यह बहुत ही आुपग्रुक्त और व्यावहारिक हज्ञ है | कुछ समय पहले 
ब्रिटिश सरकार की ओर से जो श्रोपणार्अ की गयी हैं अगर सचमुच आनका अथ 
बही है, जो हमारे कान को ग्रतीत होता ढे, तो मंत्रियों को अपनी नीति को 
अमल कराने में सिविल सर्विस की संगठित कार्य-शक्ति का लाभ मिलना ही 
चाहिये | हर तरह के मौजी और मनस्वी गवर्नरों और वाओिसरायों दूवारा 
निधारित राज्यनीति को अमल में लाने की कला सरकारी नीकरों ने सी रक्त्ी 
है। मंत्रियों का कर्तव्य हे कि वें अच्छी तरह सोच-समझकर ओक निब्चित 
शासन नीति तब करें, और सिविल सर्विसवाले जिनका नमक जाते ह अनके 
प्रति वफादार रहकर आन वचनों को सच्चा करें, जो भुनक्ी ओर से दिये गये हैं । 


बाद में शिक्षकों का प्रथ्त रू जाता है | असके लिओ विद्वान स्री- 
पुरुषों से अनिवार्य सेवा लेने का जो आुपाय प्रोफेसर झाह ने सुआवा है, बढ मुझे 
अच्छा लगा दे | ओसे लोगों के लिओ यह अनिवार्य हो कि वे कुछ वर्षों तक 
( सम्भवतः पांच चरत तक ) जनता को ओन विषयों की झिक्तया दें, जिनमें 
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ओन्होंने योग्ववा प्रात की है | झिस बीच जीविका-निर्वाह के लिथे अभुन्हें जो 
बेतन दिया जाय, वह देश की आशिक स्थिति के अनुरूप हो | अुच्च-शिक्पा 
की सध्थाओं में आज शिक्पक और अध्यापक बहुत अधिक वेतन की अपेक्पा 
रछ्ते हैं | अब यह प्रथा मिल जानी चाहिये | गाँव में। अस समय जो शिक्षपक 


काम कर रहे हैं, अनके बदले वहों दूसरे अधिक योग्य आदमी रे जाने 
चाहिये । 


अनावश्यक भय 


तीन राल में शराब-बदी के वंग्रेसी कार्यक्रम की बड़ी तारोफ करते हुओ 
ओअक लिचरल मित्र ने शिक्‍्पा के बारे में अपना भय अिस प्रकार प्रकट क्या है :--- 

£ पहासपरा के शिक्पा-सम्बन्धी कार्यक्रम से छोगों में बेचैनी-सी फेलती 
दिणायी देती है | भुन्हें डर है कि जिस नीति के कारण अभ्रुच्च-शिक्पा की 
प्रगति में रुकावट पैदा होगी। मुझे आम्मीद है कि जबरतक भली-मोति सोच- 
समझकर तैयार की हुओ योजना न चन जाय और जनता को प्रस्तावित परिवर्तनों 
की सूचना कापी पहले से न दे दी जाय, तब्रतक जल्दी में कोओ कारंबाओ 
न की जायगी |” 


यह भय बिलकुल अनावश्यक है। कंग्रेस कार्य-समिति ने अपनी बोओ 
व्यापक नीति निर्धारित नहीं की है। कंग्रेस ने काशी विद्यापीठ, जामिया 
मिल्लिया, तिलक विद्यापीठ, त्रिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, और असी 
दूसरी राष्ट्रीय शिक्पा-सस्थाओं की स्थापना करने के सिवा, असी कोओ घोषणा 
नहीं की है, जो शिक्पा के समग्र क्पेन्न पर घटित होती हो। मैने जो कुछ लिणा दै, 
सो अिस विपय पर अपने विचार प्रकट फरने की दृष्टि से लिक्षा है [ वर्तमान शिक्पा- 
प्रणाली ने देश के नौजवानों को, हिन्दुस्तान की भाषाओं को, और देश की सर्च 
मान्य संस्कृति को जो अग्ार हानि पहुँचाई है भुसको में बहुत तीत्रता के साथ 
अनुभव किया करता हूँ | मेरे विचार बहुत दृढ हैं लेकिन में यह दावा नहीं करता 
कि सभी काग्रेस-वादियों को आमतौर पर मैं अपने विचारों के अनुकूल चना सका 
हूँ। जो शिकपा-शाज्ली महासभा के वातावरण से भी दूर हैं, और भारतीय विश्व 
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विद्यालयों ५ जिनका प्रभाव है, ओनके बारे में तो में कह ही कया सकता हूँ! 
अनके विचारो को बदलना नहीं है | जिन मित्र को और भिनके जैसा डर रणने 
वालों को विच्वास रक्षना चाहिये कि श्री श्रीनिवास शास्त्री ने जो सलाह दी है, 
असे अस विपय से सम्बन्ध रक्नेवाले सब्च ध्यान में रछेंगे और विना प्ररा-पूग 
विचार किये और शिक्पा के मामले में जिसकी सलाह बहुमूल्य मानी जाती है 
अन सबके साथ त्रिना सलाह-मणशविग किये किसी भी प्रकार का महत्त्वपूर्ण निर्णय 
नहीं किया जायगा | में भितना और कहूँगा कि मेने बहुत पहले से बहुतेरे 
शिवपा-ध्ास्त्रियों के साथ पत्र-व्यवहार झुग्ू कर दिया है और मुझे यह कहते 
हुओ छुशी होती है कि जो बहुमूल्य सम्मतियों भिधर मुझे मिली हैं वे आमतौर 
पर मेरी योजना के अनुकूल ही पढ़ती हैं । 


( हरिजन,' २८ अगस्त, १९३७ ) 


“शिक्षा की समस्या ” 


जबसे महासभा के मंत्रियों ने मन्री-पढ ग्रहण किये है, तबसे गाधीजी शिक्पा 
के बारे में कभी लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किया करते हैं | अक बार जिसी 
सम्बन्ध में बातचीत करते हुओं ओुन्होंने कहा था; “नये सुधारों की सबसे बड़ी 
विपरीतता यह है कि अपने बच्चों को पदाने के लिओे हमारे पास क्षराब की 
आमदनी से मिलनेवाले पैसों को छोड़कर ओर कोभी जरिया ही नहीं हैं | शिक्षा 
के क्पेत्र में यह ओअेक गूढ पहेली ही द । लेकिन हमें झिससे हार मानने की 
आवश्यक्ता नहीं | अिस पहेली का बूझने के लिओ हमें क्तिना ही स्वार्थत्याग 
क्यों न करना पढ़े हम शराब को जड मूल से मियने के अपने आदश को तनिक 
भी नीचा नहीं कर सकते | हमारे लिझे तो यह विचार ही, कि अगर झराब की 
आमदनी न हुओ तो हमारे बच्चे अनपढ़ ही रह जायेंगे, अक छब्जा का और 
छिसियाहद का विपय होना चाहिये। लेकिन अगर असा ही समय आ जाये, तो यह 
समझकर कि शराबधोरी और निरक्परता में निरक्परता कम णराचर है हमें असीको 
मंजूर कर लेना चाहिये | अगर हम अंकों के चक्कर में न फेस और प्रचलित 


न 


हक 


न 


द् जग 


बन ख जए प्ै हज 
है 


५2०५ अ 
ब्ड 


०. 
हो 
पक 


ः *६५ द 


विश्वास के शिकार न बने कि आज हमारे बच्चों को जिस प्रकार की शिक्ष्पा 
मिलती है, वैसी शिक्पा भुन्हें मिलनी ही चाहिये तो झिस प्रश्न से हमारे 
सामने कोओ परेशानी पैदा ही क्‍यों हो ?” शिक्पा को स्वाबलंवी और गांव के 
मदरसों को गॉव की अ वष्यक्त्ताओं की पूर्ति करने योग्य चनाने के लिझे मिस 
शिक्षपा-पद्धति के विक्रास की ज़रृग्त है, अुसपर विचार करने के लिओ हमारे 
शिक्पा-भास्त्रियों को किसी जगह ओकत्र होता चाहिये; झिस चात पर गाधीजी 
क्यों झितना जोर देते हैं, असका मतलब अआुनके आपर दिये गये आद्गारों से 
समझा जा सकता है | 


ओक प्रच्नवत्तों ने आच्चर्य से पूछा : 'तो क्या आप हाओऔस्कूल की शिक्पा 
को बन्द कर देंगे, और मैट्रिक तक की सारी शिक्पा गेंब के स्कूलों में देंगे !” 


महात्माजी ने कहा ; “* बेशक ! आपकी हाओआस्कूल की शिफ्पा में धरा ही 
कया है ! जिस चीज्ञ को लडके अपनी मातुमाषा द्वारा दो साल में सीछ सकते 
है, अुसीको पराओ भाषा दूबारा सात साल में सीझने के लिभे बाध्य करने के 
सिवा वह और करती ही क्या हैं ? यदि आप विदेशी भाषा दूवारा पदने के 
अस्हाय बोझ से बच्चों को मुक्त करने का निश्चय मात्र कर के और अनको अपने 
हाथ-पैरों का भुपयोग किसी लाभप्रद काम में करना सिकायें, तो शिक्षा की समस्या 
अपने-आप ही हल हो जाये | भिस तरह शराब की सारी आमदनी को आप 
निःसंकरोच छोड सकते है | लेकिन पहले तो आपको जिस दूषित आमदनी को 
छोड़ देने का निश्चय करना चाहिये, ओर बाद में अस चात का विचार करना 
चाहिये कि शिक्ष्पा के लिओ पैसे कहां से मिल सकते हैं | अिस तरह ओक बड़ा 
कदम आठाकर आप अिसे झट कर सकते हैं |” 


८ ढेक्नि क्‍या शराच-बंदी की घोषणा-मात्र कर देने से शराबणोरी बन्द 
हो जायगी ! क्या यह नहीं हो सकता कि हमारे शरात्र की आमदनी को छोड़ देने 
पर भी शराबधोरी न मिटे, ओर मिटना तो दूर, जरा भी कम न हो १” 


# श्राब-चन्दी की घोषणा का अर्थ यह नहीं है कि अुसके बाद आप हाथ- 
पर-हाथ धरकर चैठ जायें ! चल्कि आप तो हरभेक आदमी का अपने झिस काम में 
श्ुपयोग करेंगे। सरकारी नौकरों का दल आपके पास है ही--आबंक्तरी भिन्ध्पेक्दर 
अनके अफसर और अुनके अधीन काम करनेवाले छोटे कर्मचारियों का सारा दल 
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आपके पास है | आप अनसे कहिये, कि शराबधोरी की पूरी-पूरी बन्दी के सिवा 
और किसी काम के लिओ आपको आअनकी नोक्री की जयूरत नहीं दै-वे झिसी 
शर्त पर नोकर रह सकते हैं ! शरात्र की हरेक दूकान को आप छेल-कूठ मनोर- 
जन का स्थान बना सकते हैँ | जिन जगहों में शराब्रणोरी के दिओ ज्यादा सें- 
ज्यादा सहूलियतें हों, वहाँ आप अधिक-सें-अधिक प्रयत्न कीजिये | आप मिल- 
मालिकों और कारणानदारों से कहिये कि वे मजदूरों के लिआ अच्छे और सुन्दर 
अपहारगह कायम करें | अिन अपहारघहों में गन्ने के रस के समान ताजगी देनेवालते 
पेयों का प्रबंध किया जाये | जेल-कूठ के साधन प्रस्तुत किये जाये, और मैजिक 
लैन्दर्न के प्रयोग दिज्वाये जायें, जिससे मजदूरों के दिल में यह शयाल पेदा हो, 
कि दूसरे आदमियों की तरह वे भी आदमी ही हैं | विना किसी अपवाद के 
हरओेक आदमी को आप-अपने काम में शरीक करें| देहाती स्कूलों के शिक्पक 
दूसरे अफसर और कर्मचारी सभी शराब-बन्दी के प्रचारक बन जायें |”? 


“ बहुत ठीक; लेकिन कओ जगह गेँवों के पटेल और दूसरे आदमी छुद्‌ 
शरावियों के साथ बैठकर शराब पीते हैं भुनका क्या कीजियेगा !? 


“४ आपकी पाठशाला का हरओक विद्यार्थी शराब-बन्दी का काम करेंगा। 
जहाँ शराब की दूकानों का स्थान मनोरंजन के स्थानों ने ले लिया होगा, वह वे 
जायेंगे; साधारण ढोगों के साथ बरेठकर रस का या औसी ही किसी ताज्ञगी देने- 


वाली चीज्ञ का भेकाध प्याला पियंगे और जिस तरह अिन स्थानों की प्रतिष्ठा 
बढायंगे |” 


( कुछ ही दिन पहले मद्रास के ओक मन्त्री श्री रामन्‌ मेनन ने ओक सभा 
में कहा था कि “ अिस महान प्रयोग में सारे देश को दिलचस्पी लेनी चाहिये । 
शराब-बन्दी किसी अक आदमी का काम नहीं, बल्कि सारे देशका काम है |”) 


याधीजी : “आप यह सोचकर हिम्मत न हारें, कि अमेरिका में शराब-ब्न्दी 
का प्रयोग असफल हुआ है; यह याद रछिये कि जिस देश में शराब का पीना दुर्गुण 
नहीं माना जाता, और जहाँ आमतौर पर करोड़ों लोग शराब पीते हैं, अुस 
अमेरिका में यह प्रयोग किया गया था | हमारे देश में तो सभी धर्म शरात्र को 


त्याज्य समझते हैं; और यहेँ शराब पीनेवाले करोड़ों नहीं, बल्कि कुछ भिने-गिने 
लोग ही हैँ 
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भिससे पता चलता है, कि गांधीजी का मन किस दिशा में काम कर रहा 
है | अुनकी यह भिच्छा है कि दूसरे महासभावादी भी झिसी दिशा में कार्य 
करने लगे। शराच-घन्दी के आुदयोग को सफल बनाने के लिओभे राजाजी भगीरथ 
प्रयत्न कर रहे हैं | वे कभी समाओं में मापण देते है । अेसी ओके सभा में 
भुन्दोंने कहा था; “अगर छोगों में मन की भुदारता हो, तो ओन्हें कह देना 
चाहिये हम शिक्‍्पा के बिना अपना काम चला हेंगे; लेक्रिन शरात्र णोरी की 
जड़ को तो आोदकर ही रहेंगे | आछ्षिर भझिस शिकपा से फायदा ही क्या है! 
शराबी शराब के नशे में चूर रहता है, ओर शिक्पित शिक्पा के विलास में मस्त; 
असे शिक्पित आदसी किसी शरावी से अधिक एस्कारी नहीं समझे जा सकते |” 


( 'हरिजन,? अगस्त १९१२७) 
--भहादेव देसाई 


क्या साक्षरता नहीं ९ 


जिस पत्र भ॑ शिक्पा-सम्बन्धी जो विचार मैंने प्रकद किये हैं, अन पर मेरे 
पास बहुतेरी रुम्मतियां आयी हैं | झिनमें जो सबसे महत्त्व वी हैं, सम्भव है, 
आगे चल कर अन्हें मे अिस पत्र में दे सकूं | अिस समय तो सिर्फ अक विद्वान 
पत्र-लेणक की शिक्रायत का जवाब देना चाहता हूँ। अओनके विचार में मेंने 
साक्परता की आुपेक्पा करने का अपराध किया है। मैंने जो कुछ लिणा है, 
आुसमे असी धारणा को पुप्ट करनेवाली कोओ चीज नहीं है | क्‍या मेने यह नहीं 
कहा कि जो पाठ्शालाओ मेरी कल्पना के अनुसार चडेंगी, अनमें बालकों को दी 
जानेवाली दस्तकारी की भिक्‍पा के मारफ़त दूसरी सब प्रकार की शिक्प्रा भी मिलेगी? 
सिसमें साकपरता का भी समावेश हो जाता है। मेरी योजना में हाथ से चित्र बनाने 
या अक्पर लिछने से पहले बालक औजारों का अुपयोग करना सीखेगा । ओऑॉर्णें 
जिस अ्रकार ससार की दूसरी चीजों को देक्नती-परणती हैं, आअुसी प्रकार अकपरों 
और शब्दों के चित्रों को भी देखें-परफेंगी | कान वस्ठुओं और ब'क्‍यो के नाम 
ओर अर्थ को अहण करते रहेंगे | शिक्षा की पद्धति पूरो तरह स्वामाविक होगी 
बालकों का मनोरंजन क्रनेवाली होगी; और भितीलि में प्रचलित सभी 
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शिक्प्रा-प्रणालियों की अपेक्या अधिक अगतिशील और सस्ती होगी। झिस 
प्रकार मेरी पाठक्ााला के बालक जितनी तेजी से लिछेगे, अससे कहीं ज्यादा 
गति से वे पंढ़ेगे | ओर जन्र वे लिछेंग तो मेरी तरह “चींयें के पैर” न लिएेंगे, 
बल्कि जिस तरह अपनी देख्ली-पर»ी चीजो के हूबहू चित्र बनायेंगे, अुसी तरह 
शुद्ध ओर सुन्दर अक्पर भी लिखेंग | बदि मेरी कल्यता की पाठ्यालारभ कभी 
स्थापित हुआ; तो में ढावे के खाथ कहता हैँ कि वे वाचन के क्पेत्र में सबसे 
आगे बदी हुओ पाठ्यालाओं का मुकाबला कर सकेगी; और अगर लेशन के बारे 
में मी सत्र झिस सिद्धान्त को स्वीकार करते हों कि वह आजकल की अधिकाश 
पाठगयालाओं की तरह अशुद्ध नहीं, बल्कि भ्रद्ध होना चाहिये, तो मेरी 
पराठ्याल्यर्श अधर्म भी दूसरी किसी भी पाठ्याला की बरावरी कर सकेंगी | 
सेंगांव की पाठशाला में आज बच्चे जिस तरीके से लिछते हैँ, वह पुगना तरीका 
कहा ना सकता हैं। मेरे विचार में अिस तरह वे जो कुछ लिछते हैं, अुसमे 
कागज ओर स्लेट का अपभ्यय मात्र होता है | 





पाठ्शालाओं में संगीत 


ग़ान्धर्त महाविद्यालय के पंडित नारायण शात्त्री परे ने चालक-बालिकाओं 
में छद्ध संगीत का ग्रचार करने के काम में अपना सारा जीवन छपा बिया है | 
जास तौर पर अहमदाबाद में और आम तौर पर सारे गुजरात में झिस ओर जो 
जोरों की प्रगति हो रही है, अउका विवरण ओन्होंने मेरे पास भेजा है; और 
जिस वात पर अपना दुः प्रक5 किया है कि शिक्पा-विभाग के अधिकारी 
पाय्यक्रम में सगीत को झामिल करने की बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं | 
पण्डितजी की अनुभव सिद्ध सम्मति है कि प्राथमिक शिक्पा के पाय्यक्रम में 
संगीत को जगह मिलनी ही चाहिये। आअनकी जिस मृचना का में छृदय से 
समथन करता हैँ। जितनी जगूरत बालक के हाथ को तालीम देने की है, अतनी 
ही आुसके कण्ठ को सुधारने की भी है | वालकों और वालिक्राओं की छिपी हुओ 
शक्तियों को प्रकठ करने के लिओभे जरूरी दे कि आन्हें कवायद, हुनर-छद्योग, 
चित्रकत्य ओर संगीत की झिक्पा साथ-साथ दी जाय | 
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मैं मानता हूँ कि झिसका अथ होता है, शिक्पा की वर्तमान पद्धति में 
क्रान्ति | अगर देश के भावी नागरिकों दी अपने जीवन-कार्य की नींच मजबूत 
बनानी है, तो ये चार चीजें जरूरी हो जाती हैं । आप किसी भी प्राथमिक 
पाठशाज्ञ में जाकर देछें, आमतीर पर लड़के आपको ओसे मिलेंगे, जो गन्दे होंगे, 
अव्यवस्थित होंगे, और वेसुर-वेताछ में गानेवाले होंगे। अिसलिओे मुझे जिसमें 
कोओ झका नहीं मालूम होती कि जब प्रान्त-प्रान्त के शिक्पा-मंत्री अपने यहाँ 
शिक्‍्पा की नओऔ पद्यति का निर्माण करके अुसे देश की आवश्यकताओं के 
अनुकूल बनायेंगे, तत्र वे अन आवच्यक विषयों को अपने कार्यक्रम से अलग न 
रक्षेंगे, जिनका मैने अपर जिक्र किया है। प्राथमिक शिक्पा वी मेरी योजना में 
तो झिन विपयों का समावेश होता ही है । जिस घड़ी हम अपने बच्चों के सिर 
से अक कठिन विदेशी भाषा को सीकने का बोझ हथ लेंगे भुसी घडी से भिन 
विषयों की शिक्पा का प्रबन्ध आसान हो जायगा | 

भिसमें उन्‍्देह नहीं कि आज हमारे पास शिक्षकों का औैसा दल नहीं है, 
जो झअिस नओी पद्चति के अनुसार काम कर सके | लेक्नि यह समस्या तो प्रत्येक 
नये कार्य के साथ आत्पन्त होती है | अगर मौजूदा शिक्षक जिन सच विषयों को 
सीछने के लि तैयार हों, तो ओन्हें वैसा मौका दिया जाय | साथ ही यह 
प्रचन्ध भी किया जाय कि जो झिन आवश्यक विषयों को सीछ ले, भुनके वेतन 
में तुर्त ही टीक-टीक चुद्धि कर दी ज्ञाय| प्राथमिक शिक्पा में जिन नये 
विपयों का समावेश होनेवाल्य है, अन सबके लिझे अल्ग-अलग शिक्पक रकने 
की बात तो वल्पना से बाहर की बात है। यह बिलकुल अनावश्यक है, क्योंकि 
अिससे छर्च बहुत चढ़ जायगा | हो सकता है कि प्रायमरी स्कूलों के कुछ शिक्पक 
जितने कमजोर हों, कि थोडे समय में वे अिन विषयों को सीआ ही न सकें | 
लेकिन जो लड़के मेंट्रिक तक पढ़े होंगे, भुन्हें सगीत, चित्रकला, कवायद और 
हुनर-आुद्योग के मूल तत्वों को सीछने में तीन महीने से ज्यादा समय न लगाना 
चादिये | जब ओकब्रार वे अिन विषयों का प्राथमिक ज्ञान प्रात्त कर छेंगे तो फिर 
पदात्ते-पडाते भी अपने जिस ज्ञान में चरावर तरक्की कर सकेंगे | लेकिन जिसमें 
शक् नहीं कि यह काम तभी हो सकता है जब शिक्षपकों में राप्ट्र के पुनरत्थान 
के लिभे अपनी योग्यता को बराबर वढाते रहने की आतठुरता हो और अत्साह हो | 
( 'हरिजन', ११ सितम्बर, १९३७ ) 





स्वावटम्बी शिक्षा 


प्रद्रास ते डॉ० ओे० लक्ष्मीयति लिछते हैं --- 


४ ने मिमनरियों दुबारा संचालित कुछ सस्थाओं देशी हैं। भिनमें 
मदरसे सिर्फ नुवह लगते हैं और जाम को विद्यार्थियों से ेत्ती का अथवा किसी 
दस्तकारी का काम लिया जाता है | जैसा और जितना जिसका काम होता है, 
आअुसके अनुसार अुसे मजदूरी मी दी जाती हे | जिस प्रकार संस्था को न्यूनाधिक 
परिणाम में स्वावरम्वी बनाया जाता है। विद्यार्थी जब्र स्कूल से पास होकर 
निकलते हे, तो भुन्हें अिस बात की चिन्ता नहीं रहती, कि कहाँ जायेंगे और 
क्या करेंगे | क्योंकि कम-से कम जितनी शिक्या तो आुन्हेँ मिल ही जाती है, कि 
वे अपनी गुजर-बसर के लिओ कमा-छवा लें | सरकारी शिक्पा-विभाग की जो 
प्राठ्शालारओं ओेक ही ढंग से और नीरस रीति से काम करती हैं, अुनके मुकात्रले 
भिस तरह की पाठ्गरालाओं का वातावरण बिलकुल ही मिन्‍न होता है। भिन 
पाठ्यात्यओं में छड़के अधिक स्वस्थ पाये जाते हैं | भुनक्री झिस बात की छुशी 
रहती है कि ओुन्होंने कुछ-न-कुछ भुपयोगी काम किया हैं । आुनके शरीर की 
गठन भी मजबूत होती दे | छेती के मीसम में ये पाठ्यालाओं कुछ समय के 
लिभे बन्द रक्‍जी जाती हैं, क्योंकि अुन दिनों वरिदूयाधियों की सारी भक्ति का 
आपयोग छेती के काम में करना पड़ता दे | शहरों में भी जिन लड़कों का रुझान 
व्यापार-धंघे की तरफ हो, अुनको वैसे धन्धों में लगाना चाहिये, जिससे वे अपने 
काम में विविधता का अनुभव कर सके | जो लड़के गरोब हों, या जो पाठकद्याला 
द्वार अपने भोजन का प्रचन्ध करना चाहते हों, भुन्हें सुच॒ह की पढ़ाओ के 
दरम्बान आध धेंटे की छुट्टी में अक बार खाने को दिया जाना चाहिये | झिस 
झुपाव से गरीब लड़के पाठ्याल्लओं में दौड़े-दौड़े आयेंगे और भुनके मा-बाप भी 
ओुन्हें नियमित ग्ूप से मदग्से में जाने के लिओ प्रोत्साहित करते रहेंगे | 


“अगर आधे दिन की पाठशात्य की यह योजना मंजूर कर ली जाये, तो 
झिन पराठ्यालाओं में काम करनेवाले कओ जिक्पक्ों का अपयोग गाँव के बालिग 
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ज्री-पुर॒ुषों की साक्परता बढाने में क्रिया जा सकता है, और जिसके लिओे अलग 
से कुछ अर्च करने की कोओ आवश्यकता नहीं रहती है। मकानों का और 
पढ़ाओ के दूसरे सामान का भी जिसी तरह आुपयोग किया जा सकता है। 


“मै मद्रास के शिक्ष्परा-मंत्री से मिला हूँ, और मैंने ओुन्हें ओेक पत्र भी 
लिछ कर दिया है | जिस पत्र में मेंने लिज़ा है कि हमारो वर्तमान पीदी की 
गिरती हुओ तनन्‍्दुर॒घ्वी का मुख्य कारण पाठशाला का अदुविधाजनक समय है। 
मेरे विचार में, हमारे सभी मदरसों और कॉलेजों की प्रद्ाओ का समय सुबह 
६ से १६ तक होना चाहिये। मदरसों में चार घटे की पद्यओ काफी समझी जानी 
चाहिये | लड़के दुपहर का समय अपने घरों में वितायें, ओर जाम का जेल-क्ूद, 
कसरत और कवायद वगेरा में | कुछ लड़के जीविक्नोपार्जन के काम में और कुछ 
अपने माता-पिता की रुहायता करने में झिस समय का भ्रुग्वोग करें। भिस 
तरीके से विद्यार्था मा-बाप के सम्पर्क में ज्यादा रहेंगे | में समझता हूँ, किसी भी 
धवे की शिक्ष्या के लिझे अथवा पम्पगगत कुशलता के विकास के लिओे 
भिस चीज की जगूरत है| हु 


# अगर हमर अिस बात को मान लें कि नागरिक्षों के शरार की सुद्ददता ही 
राष्ट्र की सुदृढता का आधार है, तो मेरे छुझाये हुओ पस्ि्तेन, दीकने में 
क्रातिकारी होते हुओ भी, हिन्दुस्तान की रहन-सहन और यहेँ की आचोहवा के 
अनुकूल ठहरेंगे, और अधिकांश छोग भिनका म्वागत भी करेंगे |” 


डॉ. लक्ष्मीपति ने पाठशालाओं की पदाओ का समय सिर्फ सुबह ही रछने 
के सम्बन्ध में जो सूचना की है, आअनके बारे मे शिक्पा विभाग के अधिकारियों 
से सिफारिश करने के सिवा, में ओर कुछ नहीं कहना चाहता। ओन्होंने अरने 
पत्र में अुन संस्थाओं का जिक्र किया है जो न्यूनाधिक अश में घ्वावलम्त्री हैं। 
अगर ये संस्थारं अपना कुछ छत्रे या पूरा कर्च निकालना चाहती हैं, और 
विद्वायियों को भी समाज के लिओलें अपवोगी चनाना चाहती हैं, तो सिवा 
अिसके वे और कुछ कर भी नहीं सकतीं | फिर भी में देकता हूं क्वि मेरी सूचना 
दुछ शिक्पा-शात्रियों को आघात पहुँचा है | वजह अियकी यह हे कि 
जो कुछ चल रहा है, आअसके सिवा झिक्त्पा की दूसरो किसी पद्धति का 
पता ही नहीं है। शिक्ष्पा को स्वाव् उम्त्ी चनाने का विचार ही ओन्हें शिकया 


हक 


परे महत्त्व को घद्मनेत्राला माछूम होता है । स्वावलमस्घन की सूचना में वे 
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आर्थोपारडन की इृप्थि को ही मुखछय समझते हैं। आजकल में ओक पुस्तक पढ़ 
रहा हूँ, जिसमें यहूटियों के शिक्‍्पा विपयक ओक प्रयोग का वर्णन है। झअिस 
पुम्तक में यदूदी पाटशालाओं में दिये जानेवाले अआदयोग-धंधों के शिक्पण के 
विपय में लेशक ने जिस प्रकार लिणा है | 

४ झिसलिओे हाथ का काम करने में वे आनंद का अनुभव करते हैं; 
भअिसके साथ ही बीदूविक काम भी होते गहते हैं, जिसमे हाथ की यह मेहनत 
अछरती नहीं और चूंकि भिसुके रथ देशभक्ति का आदर्श भी सामने रहता हे, 
भिसलिओ यह शिक्परा बहुत भुदान्त बन जाती है |” 


अगर हमें मुबोग्व शिक्पक्र मिल गये, तो वे हमारे बालकों को श्वरीस्श्रम 
का महत्व और गौरव समझायेंगे | चालक शरीर-श्रम को घुद्धि के विकास का 
ओअक अविभाज्य अग और साधन मानना सीछेगे ओर यह समझने लगेंगे कि 
अपनी मेहनत से अण्नी पढाओ का छत चुकाने में देश की सेवा हैं| मेरी भिन 
सब सूचनाओं का निचोड यह है कि बालकों को जो दस्तकारियों सिआायी 
जायेंगी, वे भुनके किसी प्रकार का ओत्पादक काम कराने की मंशा से नहीं, बल्कि 
अुनकी बुद्धि का विकास करने के क्याल से सिक्षार्यी जायेंगी | भिसमें कोओ 
शक नहीं कि अगर सरकार सात से चौदह बरस की अम्र के बच्चों की पढ़ाओ को 
अपने हाथ में ले, और अत्पादक कार्यों द्वारा भुनके शरीर और मन का विकास 
कर, तो ये पाटशालाओं अबच्य ही स्वावज्ञम्बी बननी चाहिये | अगर ये घ्वाव- 
छंवी नहीं बन सकतीं, तो में कहेँगा कि या तो ये पाठ्शाछारओ ही नहीं हैं, या 
झिनमें पढानेवाले शिक्पक निरे वेवकूफ हैं । 


मान लीबिये कि हस्भेक लड़का और लड़की यन्त्र की तरह नहीं, चल्कि 

दिमागी सूझ-बूज् के साथ काम करे, ओर किसी निष्णात मनुप्य की निगरानी में 

सबके साथ मिलकर ठस्तकारी सीछने में दिलचस्पी दिज्ाये, तो अपनी पहले साल 

की पढाओ के बाद अनके झिस सामूहिक श्रम की कीमत फी घंध ओक आना 

' होनी चाहिये: यानी गेज्ञ चार घंटे के हिसाव से महीने में २६ दिन काम करके 
हरेक बालक प्रति मास ६॥ रु. कमायेगा | अब सवाल सिर्फ यह है कि असे 

लाभदायक श्रम में छाथ्ों चालकों को लगाया जा सकेगा ग नहीं ? भेक साल की 

ताढीम के बाद अग्र हम अपने बालकों को झिस योग्य न चना सकें, कि वे पी 

घट ठेक आना के हिसाब से काम करके अपनी बनायी चीजें बाजार में झिस 
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भाव से बेच सके, तो समझना चाहिये कि हमारी बुद्धि का दिवाज्ञा निकझ 
गया ! मैं जानता हूँ कि हिन्दुन्तान के गाँवों में देहाती छोग कहीं भी पी पंथ 
ओक आना नहीं कमाते | अिसदी वजह यह दे कि गरीब और अमीर के चीच 
भिस देश में आज जो जमीन आसमान का फर्क है, असम न तो हमें कोओ 
विपमता मालूम होती है, और न बह हमें खब्वता ही है | दूसरा कारण यह है 
कि शहस्वाले, शायद अनजान में, गेंवों का शोषण करने में अग्रेजी हुकूमत के 
साथ मिल गये है | 


( हरिजन', ११ सितम्बर, १९३७) 


शरीरश्षम क्‍या है ? 


मध्यप्रात के शिक्पा-मत्री श्री० रविद्यकर शुक्ठ अपने शिक्परा-विभाग के 
डाभिरेक्टर मि० ओवन ओर मि० डी-सिलवा के सा4 अपने यहों के सभी 
शिक्ष्रा-झास्त्रियो को लेबर पिछले हफ्ते गाधीजी से मिलने आये थे। आजकल 
की शिक्ष्पा प्रणाली में जो क्राति गाधीजी कराना चाहते हैं, भुठकी दिऔ्ला भें, 
प्रयोग शुर करने से पहले वे गाधीजी से अनके विचार समझ लेना चाहते थे | 
गाधीजी ने अनसे कहा : “बालक राज्य से जो कुछ पाते है, सुसका कुछ हिस्सा 
राज्य को वापस देने का तरीका आनन्‍्हें सिक्लाकर मे भिक्पा को स्वावलम्बी बनाना 
चाहता हूँ। आप जिसे आज प्राथमिक और माध्यमिक यानी हाओऔस्कूल की शिक्पा 
कहते हैं, अन दोनों को मैं जोड देना चाहता हूँ | मेरा तो यह हृढ विश्वास है 
कि आज हाभीस्कूल में हमारे बच्चों को अंग्रेजी के दूटे-फूटे जान के साथ गणित, 
आअितिहास और बूगोच्र के आुथले ज्ञान को छोड़कर और कुछ नहीं मिच्ता। 
अिनमें कुछ विषयों को तो वे प्राथमिक्र पाठगात्यओं में मातृमापा दूवारा सीज 
चुके होते हैं | आप जिन विषयों की शिक्पा आज देते हैं अन्हे कायम रक्षकर सिर्फ 
अग्नेजी को पाठ्यक्रम से हय दूँ, तो बालकों क्री सारी पढाओ को १६१ के बदले 
७ वर्षों में पूरी कर सकते हैं, और जो मेहनत मजदूरी या गरीरअम का क्षाम आप 
अनसे लेंगे, अुनसे राज्य को काफी आमदनी भी हो सकती है। भिस गरीरजन मे 
सगे शिक्षा के केन्द्र मे रकना पड़ेगा | मैने सना है कि मि० मेबद और लि* 
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बुड ने गावो दी शिक्पा के ओअक महत्ववृणे अग के ३० में झारीरिक श्रम की 
अपयोगिता को स्वीकार किया है | मुझे जम झिस बात की है कि प्रतिग्ठित 
शिक्या-आास्टी मेरी बात का समथन करते हैं | लेकिन म॑ नहीं जानता कि जिस 
तरह का जोर झारीरिक श्रम पर में देता हूँ, वैसा ही वे भी देते हैँ या नहीं। 
क्योंकि भ॑ तो कहता हूँः “ मन का विकास हाथ-पैर की अस शिक्पा में स्कूल के 
रुंग्रहालव के लिआ चीजें बनाने या निकम्मे छिलोने तैयार करने का समावेश्य नहीं 
होता | बाजार में बिकने योग्य चीजें ही चननी चाहिये। कल-कारणानों के 
आरम्भकाल में बालक चाव॒क या कोड़े के डर से काम करते थे; झिन स्कूलों में 
वे असा नहीं करेंगे | वल्कि वें असलिशे काम करेंगे कि भ्रुससे दिलचस्पी है, 
ओर अआुनकीा वृद्धि का विकास होता है |” 


मिं० डी-सिलवा ने कहा: “में मिस बात को मानता हूँ कि शिक्ष्या 
संजनात्मक कार्यों द्वारा दी जानी चाहिये: लेकिन सवाल यह द कि छोटी भुम्र 
के मुकुमार बालक बड़ों के साथ कैसे होड़ कर सकते हैं ? 


“बालक वढ़ों के साथ होड़ नहीं करेंगे । अनक्ी बनायी हुओ चीजों को 
राज्य छरीद लेगा ओर अन्हें बाज़ार में वेचेगा | आप आन्हें मैसी चीज बनाना 
सिछ्लाअिये, जो सचमुच अपयोगी हों | अदाहरण के लिभे भझिस चद्यओ को ले 
लीजिये | घर में जिस काम को करते हुओ आुनका दिल श्रुचाट होता है, भुसीको 
स्कूल में वे बुद्धि-पर्वक करेंगे | आज आप जो शिक्या देते हैं, वह जब 


स्वावलंबी और स्वयं॑स्फूत्तिवाली बन जायेगी, तभी यह महाजटिल प्रइन मी सरल 
हो जायेगा । ” 


# लेकिन बालकों को मिस तरह की शिक्पा दे सकने से पहले हमें शिक्पर्को 
की मौजूहा पीदी की मिद्ा देना होगा |” 


४ नहीं | अिसमें संधिकाल के वीच की स्थिति रपनी ही नहीं दे। 


आपकी तो यह काम शुगर कर ढेना है, और जिसे करते-करते नये शिक्पक भी 
तेयार करने हैँ |” 


जिस तर की थोड़ी बातचीत के बाद, गाधीजी ने आन मित्रों को सलाह दी 
कि वे नवभारत विद्यालय के आचाये श्री आर्वनायक्म्‌ से, डॉ, मारतन्‌ कुमारप्पा 
से, काका साहव से और दूसरे अनुभवी शिक्पा श्ाद्धियों से, जो वर्धा में मौजद 
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हैं, मिले | किस लेख के लिणते समय वे अक् व्यावहारिक योजना तैयार करने के, 
विषय में बहुत ही अुपयोगी चर्चा कर रहे हैं | आञ्या है, अुनकी झिस चर्चा का 
परिणाम कुछ ही दिनों मे मालुम हो सकेगा | 


अिस बीच, गाधीजी शारारिक श्रम का जो अथ बरते हैं, अम पर अधिक 
प्रकाश डालने मे सहायक होनेबाली कुछ बाते नीचे देना चाहता हूँ । श्रेक सज्जन 
कुछ वर्षों से अपने स्कूल में हाथ-पैर की और साक्परता की शिक्षा साथ-साथ 
देते रहे हैं, गाधीजी ने अनके नाम जो पत्र लिका है, अुसमे वह कहते हैं : 


“जिस सिद्धान्त को, कि क्ताओ और पिंजाओ आदि बीद्धिक शिक्पा 
के साथ न होने चाहिये, आप झायद टीक्-से पचा नहीं पाये हैं | आपने असे 
त्रौद्धिक पाठ्यक्रम के पूरक के रुप में अपनाया है। में चाहता हूँ कि आप अन 
दोनों के भेद को समझ ले | जैसे : ओक बढओी मुझे बदओऔगिरी सिक्षाता है | मे 
अससे भिस चीज़ को यंत्र की तस्ह सीछ लगा ओर फ्लतः कभी तरह के औज़ारों 
का अपयोग करना भी सी जाअओँगा | लेकिन अससे मेरो बुद्धि का विकास गाय 
ही हो सकेगा | लेक्नि असी चीज़ को जब में किसी बठओऔगिरी के शास्त्र को 
जाननवाले शिक्पक से सीर्छेंगा, तो बह बरदओगिरी के साथ-साथ मेरी चुदूधि का 
भी विकास करता चलेगा | जैसा करते करते भें भेक होशियार बरदओ ही नहीं, 
बल्कि सिंजीनियर भी वन जाओँंगा | क्योंकि वह कुशल बदओ मुझे गणित 
सिक्तायेगा, तरह-तरह की लकडियों का भेद समझायेगा; कौनसी लकड़ी कहों से 
आती है, जिसका पता ढेगा- और अभिस प्रकार भूगोल के साथ छेती का भी 
थोड़ा ज्ञान करा देगा। वह मुझे अपने ओऔजारों के चित्र चनाना भी सिधायेगा 
और जिस तरह प्राथमिक ज्यामिति का और गणित का न्ञान करायेगा | हो 
सकता है कि आपने केवल वाचन-लेन दूबारा दिये जानेवाले बीद्धिक शिवपण 
का हाथ-पैर के साथ मेल न मिलाया हो | मुझे क्चूल करना चाहिये कि अब तक 
तो मैंने यही कहा कि हाथ-पेर की शिक्पा बुद्धि की शिक्पा के साथ स्तथ दी जानी 
चाहिये और राष्टीय शिवपा में असका मुध्य्य स्थान होना चाहिये | लेकिन अर 
में यह कहता हैँ कि बुद्धि के विकास का मुष्य्य साधन हाथ-पैर की शिक्पा होनी 
चाहिये । जिस कारण से मैं ञिस निर्णय पर पहुँचा हूँ, वह यह रे कि मे देफ 
रहा हूँ कि आज हमारे बालवों की बुद्धि वा हुरुपवाग हो रहा है | हम 
लडकों को कुछ ण्ता ही नहीं चलता कि ग्कूल छोश्ने के बाद अन्हें क्या 
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होगा | सच्ची झिक्पा तो वही कही जायेगी, जो चालको की आध्यात्मिक चौद्धिक 
और झारीरिक झक्तियों को प्रकू. करती, और अनका विकास करती है। यदि 
औऑन्हें असी शिक्पा मिले, तो वह वेकारी के लिखे वीम का काम दे सकती है [” 


( हरिजन', ११ सितम्बर १९३७ ) 
“महादेव देसाओ 


4 3690 से 
शिक्षा-मंत्रिया स- 
दक्यिण भारत के अक हाओस्‍स्कृल झे शिक्पक ने सरकार की ओर से 
विद्यार्थियों पर ल्याये गये कुछ ग्रतिबन्धों का वर्णन करते हुआ नीचे लिके 


भेजे हा 


अवबतरण भेजे हैं | 


“नियम ९१६ जिस विद्यार्थी को सरकार दे छिलाफ़ किसी भी आन्दोलन 
मे हिस्सा लेने के जुर्म में अदालत से सजा हुआ है, पहले स सरकार की झिजा- 
जत लिये त्रिना असे किसी स्कूल में दाक्लिल न किया जाय | स्कूल के किसी 
अफसर या नोकर को सरकार के विरृद्ध किसी भी राजनैतिक आन्दोलन में भाग 
ने टन दिया जाब: आअसे असी कोओ राव जाहिर न करने दी जाय. निससे 
सरकार के विरुद्ध बढगुमानी या वेवकाओ के भाव फैले । विदयार्थियों में शामिल 
ने होने दिया जाय | 


१००४ यढि शिक्पक या संचालक असी हरकते जारी रक्छे था विदया थियों 
की अंसी हरकतों को बढ़ावा ढे, या बरदाइत कर कें, तो अन्हें अचित चेतावनी दे 
देने के बाद शिक्षा विमाग का डाभिरेक्टर आस स्कूल को या तो अमान्य कर देगा 
या सरकार की ओर से दी जानेबाली सहायता बन्द्र कर देशा या अस स्कूल के 
विद्यार्थियों को सरकारी छात्रवृत्ति की परीक्‍्पाओं में शामिल न होने देगा, और 


परकारी छात्रवृत्ति पानेवाले विद्या्रियों को ओऔसे स्क्रल मे ठाणिल होने से 
रेकेगा | 


६०१: अगर किसी शिक्प्रक ऊे सार्वजनिक भाषण विद्याथियों के मकमार 
मन भें सरकार के प्रति अनादर पैदा करनेवाले हों, अनके व्यवम्थित विका8 की 


रेकनेवाले हों; नागरिक के नाते अनकी आपयोगिता को कम करनेवाले हों 
विद्यार्थियों के भावी जीवन की प्रगति में बाधा डालनेवाले हों; या शिक्पक छुद 
विद्यार्थियों को राजनैतिक सभाओं में ले जाय, या जान-बूझकर अन्हें अैसी किसी 
समा में अपस्थित रहने को पोत्छाहित करे, या-करता मालूम पडे, तो यह समझा 
जायगा कि वह अपने कर्तव्य से चूका हैं. और अुसके छिलाफ अनुशासन की 
कार्राओ की जायगी | 

७९: धार्मिक पुष्तकों को छोड़कर स्कूल में असी किसी भी पुस्तक का 
कमी आअपयोग न किया जाय, जो सरकार दवारा स्वीकृत न हो | स्कूल्यें भ किसी 
पुस्तक या पुस्तकों का अपयोग करने या न करने देने का अधिकार सरकार ने 
अपने हाथ में रा है। 


८० ४ (जिस धारा के अनुसार यह लाजिमी है कि सभी चालकों को 
ठीका लगा हुआ हो । यद्यपि आजकल झिसपर कोओ अमल नहीं होता, फिर भी 
जगुरी है कि अिसे रद्द ही करा दिया जाय । ) 


सरकार दूबारा स्वीकृत स्कृ्ों पर राष्ट्रीय झण्डा न फहराया जाय | कक्पाओं 
के अन्दर राष्ट्रीय नेताओं की तसबीरें न लब्कायी जायें। जिस स्कूल के विद्यार्थी 
परीक्षा के समय प्रथ्नों के जवाब में राष्ट्रीय विचार प्रकट करें, ओन्‍्हें सज्ा दी 
जाय | ये और ओसे कभी सरकारी गश्ती हुक्म अब तक कायम हैं। 


सरकार को अब यह तरीका अष्तियार करना चाहिये कि शिक्पक्र मण्डल 
की राय जाने विना पाव्यक्रम में कोओ परिवर्तन न किया जाय | मद्रास में अक 
सभा 'दक्धिण-भारत शिक्पक-मण्डल' हैं। जिस मण्डल ने पहले की सरकार की 
आस नीति को निन्‍्दनीय बताया है, जिसके अनुसार चौथे दर्जे की परोक्पा वह 
छ्ुद लेती थी | 
- जिन प्रान्तों की मातभाषा हिन्दी न हो, भुनमें झिस विषय को अधिव 
प्रोत्ताहन दिलाने के लिझे हिन्दी अध्यापकों को दूसरों की अपेक््या अविक आर्थिक 
सहायता दी जानी चाहिये, मिससे मिस विषय को स्थान देने में सचालकों का 
दिल बढ़े | हिन्दी अचारको को झर्द लिपि का ब्यावहारिक डान ग्रप्त कर लेना 
जाहिये | 
मद्रास सरकार का अक नियम है कि हेडमास्टरों को पॉच वर्ण के अन्दर 
पाख्य पुस्तकें न बदलनी चाहिये | जिस नियम से छात्रों के मॉ-चाप को कोओी 


टी 


आर्थिक छाभ वा क्रिफायत नहीं हो सकती | क्योंकि जिनको अपर के दर्जा में 
चढ़ाया जाता है, अन्‍्हें तो नभी पुस्तकें खगोठनी ही पहइती हैं; ओर जो फट 
किये जाते हैं; वे अधिकतर दूसरे मदरसों में दाजिछ हो जाते हैं, जहाँ बिलकुल 

दूसरी पाठ्य पुस्तके होती हैं | अिन नियमों की ७९ वीं धाग के कारण कार्य 
शक्ति की गति रुकती है, और राष्ट्रीय वियारें की पुस्तकें चुनी नहीं जा सकतीं | 


भिस आड्यय की सूचना ठुस्न्त ही दे टी जानी चाहिये कि दो साल के 
अन्दर हाओऔस्कृल के सभी दर्जों में मातभाषा ही शिक्प्रा का माध्यम बन जाये। 
छठे दर्ज में आजकरछ के चौये दर्जे के बराबर अंग्रेजी सिझ्ायी जानी चाहिये । 
अंग्रेजी की पढाओ का समय कम कर देना चाहिये, और आुसके अऔच्छिक वर्ग 
छओोले जाने चाहिये | पॉचरवी कक्‍पा के पहले और दूसरे वर्ग में अंग्रेजी के बढले 
हिन्दी दाखिल की जानी चाहिये और गग्ित की पढ़ाओ कम कर देनी चाहिये । 
भिस्से हिन्दी की तरफ य्थेष्ट ध्यान दिया जा सकेगा, और आज जो फिजूछ की 
चीजें सिक्तायी जाती हैं, अुनकी जगह हाथ के अआुदयोगों की सच्ची शिक्पा दाणिल 
क। जा सकेगी | 


९९ वीं और १०० वीं दण्डवाली धायओ रह की जाये और आुनके बदले 
ये तीन नियम बनाये जायें कि देडमास्टर अपने विद्यार्थियों को प्रत्यक्प सामायिक 
कार्य दवारा नागरिक कर्तव्यों का पालन करने की, सफाओ, स्वास्थ्य और आहार 
सम्बन्धी ज्ञान की और वर्तमान समय के यजनैतिक और आर्थिक प्रच्नों की 
शिक्पा दें | अगर ओसा किया गया तो अवबांठनीय और अज्ञानजन्य आन्दोलन 
अपने आय दब जायेंगे | 


थिनमें से अधिकांश रुकावट तो भेक मिनट की भी ढेर किय बिना हवा 
दी जानी चाहिये | क्या विद्यार्थी और क्या शिक्पक, किसी के भी मन पिंचरों में 
बन्द न किये जाने चाहिये | जो मार्ग शिक्प्रक की अथवा सरकार को अच्छे-से- 
अच्छा मालूम होता है शिक्पक विद्यायियों को आुर्सी मार्ग पर ले सकता दे | 
जितना कर चुकने पर फिर अुसे कोओ अधिकार नहीं रह जाता कि वह अपने 
विद्वाथियों के विचारों या भावों को दचाये | मिसका यह मतलब नहीं कि 
विद्यार्थियों पर किसी भी प्रकार का अंकुश ही न हो | बिना नियम पालन या 
अनुशासन के तो कोओ भी स्कूल नहीं चल सकता | लेक्नि विद्याधियों के 
उवतोठुणी विकास पर कृत्रिम अंकुश रखा जाता हे, असका नियम-प्यलन था 
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अनुशासन के साथ कोओ उम्बन्ध नहीं है । जहाँ जासमी से काम लिया जाता है, 
बहा तो यह अकदम असम्भव है | सच तो यह है कि आज तक हमारे छात्र 
जिस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, वह स्पष्ट ही अराष्दीय रहा है। अब 
मिस तरह का वातावरण मिद्ध जाना चाहिये और विद्वाथियों को यह समझना 
चाहिये कि अपने अन्दर गष्दीय भावना को बढ़ाना पाप नहीं, पुण्य हे 
सदाचार है । 
( हरिजन. १८ सितम्बर, १९३७ ) 
आजकल गाघधीजी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, और अभुन्हे पूरा-यूरा आगम 
करने की आवश्यकता है। फिर भी, जो कोभी भी सज्जन, जिन्होंने स्वावलम्धी 
शिक्षा के अनके सिद्धात पर कुछ सोचा है. भ्ुसकी चर्चा के लिओ अनके पास 
आते हैं या झिस नये प्रयोग को सफल बनाने में अपनी ओर से कुछ करने की 
जिच्छा प्रकट करते हैं, अनके साथ जिस विषय की चर्चा करने की तस्परता वे चरावर 
बताते रहते हैं | दुर्बल स्वास्थ्य के कारण चचाझें कम होती हैं, सक्तपिप्त होती 
हैं, लेकिन हरभेक चर्चा से कुछ-न-कुछ नभी जानने योग्य चोज निकलती है | और 
जब-जब गांधीजी शिस विपय की चर्चा करते हैं, तब-तव ओक-स-ओेक नी 
सूचना अथवा नया प्रकारा डाल्नेबाली बात कहते हैं | ओक बार अन्होंने कहा कि 
कोभी यह न समझे कि स्वावलेवी शिक्प्रा की कल्पना संप्रण शराब-बंदी के कारण 
अत्पन्न हुओ है; और फिर कहने लगे : आपको झिस हृढ विव्वास के साथ 
ही आरंभ करना चाहिये कवि आमदनी हो या न हो, शिक्परा दी जाये या न॒ 
जाये, फिर भी सपूर्ण शरात्र-बदी तो करनी ही होगी। झिसी तरह आपको यह 
इृढ श्रदूधा रणकर श्रीगगेश करना चाहिये, कि हिन्दुस्तान के गेतों की आवश्य- 
कताओं को देते हुओ, अगर हम गाँवों की शिक्पा को अनिय्य बनाना चाहते 
हैं. तो चह शिक्पा स्वावलम्वी ही होनी चाहिये |" 


अक शिक्ष्पा-शआल्री, जो गाधीजी से चचा कर रहे ये, बोले : ली 
श्रद्धा तो मेरे मन में गहरी जड़ जमा चुकी है और अुर्ी को मे बहुत बडी 
शिक्पा समझता हैँ | अतभेत्र शरात्र-बंदी को सफड बनाने के लिभ शिक्षपा के 
विलकुल ही त्याग करना पढ़े तो में ज्ञात भी न हिचकियाओँगा | लेकिन दूस 
श्रद्धा मेरे मन में चस नहीं रही है। भे आज भी यह मानने को तेवार नहीं 
कि शिक्षा स्वाचलवी बनायी जा सकती है ? 
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£  अे चाहता है कि झिसमें भी आप बसी ही अद्धा से काम झुदू करें। 
जब आप जिसका अमल झुरु करेंगे, तो असके साधन और मागे आपको सहज 
ही सृझने लगेंगे | झिस तरह का प्रयोग मे ख्रुद ही करता; अब मी अगर ओऔरवर 
की कृपा रही तो मे अपने भरसक बह सिद्ध करने की कोशिश करेंगा कि शिक्पा 
किस यकार स्वावर्७ट्वी बन सकती हू | केकिन पिछले कओी वर्षों से मेंस सारा 
समय दूसरे-दूसरे कार्यों में झच होता रहा हू- और झावद वे काम भी अझुतने ही 
महत्व के ये | लेकिन भअिधर संगोंव में रहने के कारण असके विप्य में मुझे 
बहुत ही पक्का विव्यात्त हो गया दे | अछ तक हमने लडकों के दिमाग में हर 
तरह की जानकारी टूंसने का ही वत्न किया है; मगर झ्िस बात को कभी सोचा 
भी नहीं कि अुनके दिमाग कैसे छुलें और किस तरह अनकी तरक्की हो | अब 
हमें रुक जाओ !? (हॉल्ट) कहकर शारीरिक काम दवारा चालक को समुचित 
मिक्‍या देने के काम में अपनी शक्तियाँ लूगा देनी चाहिये | शिक्षा में शारीरिक 
काम का स्थान गौण न हो; बल्कि वही वोद्धिक शिक्प्रा का मुध््य साधन रहे |”? 


“| झिस चीज़ को भी समझ सकता हैं, लेकिन आप यह शर्त क्यों 


५) 

ट्गाते हैँ, कि झिससे स्कूल का सब छा मी निकलना चाहिये 

# जिस झर्त से हम अस बात की परंक्पा कर सकेंगे, कि अिस तरह का 
आरीरिक काम कितना मृल्यत्रान है | चौदह वर्ष की अम्र में, अर्थात्‌ ७ साल 
की पढाओ समाप्त करने के बाद, जब बालक स्कूल से निकले, तो आुसमें कुछ 
कमाने की गक्ति आ जानी चाहिये | आज भी गरीबों के बालक अपने-आप 
अपने मॉ-गप की सहायता कम्ते हैं | अुनके मन में यह बालू होता है, कि 
अगर हम अपने मे-ढाप के खाथ काम न करेंगे, तो क्या वे जायेगे, और क्‍या 
हमें छिलायेंगे ? वही अक शिक्षा दवै | झिसी तरह सरकार सात साल की अमर 
में बालक को अपने कब्जे में छे, और असे काश बनाकर वापस मेनबाप को 
सोप दे। जिस तरीके से आप शिक््या भी देंगे और साथ ही वकारी की जड को 
भी काबने चलेंगे | यह आवच्यक है कि किसी-न किसी धन्वे की शिक्पा बच्चों 
को नगर दें | झिस मुष्य अुदनोग के आस-पास आप आस शिकपा का प्रवन्ध 
करेंगे, जो बालक के मस्तिप्क, शरीर, साहित्य और कछामिरुचि के विकास में 
सद्दायक होगी | चालक जो कारीगरी सौछेगा, अस्का वह निष्णात भी बनेगा ?” 


#आान लीजिये कि अक लड़त्ग लादी-निर्माण की कय ओर झास्त्र को 
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सीछना शु॒म्र करता है | तो क्या आप यह समझते है कवि शुस कला मे निरमान 
बनने के लिओ असे परे सात वर्ष लग जायेगे ?' 


“जी हों; अगर वह यन्त्र की तरह न सीजे, तो सात साल जरूर लगने 
चाहिये । हम आअतिहास के अथवा भाषा के अध्ययन के लिओे सारे वर्ष क्‍यों 
शच करते हैं ? भिन विषयों को अबतक जो चनावटी बडप्पन दिया जाता है, 
क्या आअुनके सुकाविले अस अदयोग का महत्त्व कुछ कम है ?? 


४ हकिन आप तो प्रधानतबा कताओ और पिंजाओ का विचार करते हैं । 
जिससे तो असा मारूम होता है कि आप जिन स्कूलों को चुनाओशाला बनाना 
चाहते हैं | किसी वालक की रुचि बुनाओ की तरफ न हो और दूसरी किसी 
चीज में हो, तो असके लिओ क्या कीजियेगा ?” 


“४रुच है; भुस दशा में हम अमे कोओ दूसग भ्रुद्योग सिध्ायेगे | 
लेकिन आपको, जानना चाहिये कि ओक स्कूल में बहुत से अद्योग सिक्षाने का 
प्रबन्ध न हो सकेगा | घयाल यह है कि हमें हर २५ विद्वाथियों के लिभे अंक 
शिक्पक रक्षना चाहिये; और जितने शिक्पक मिले, भुतने पचीस-पचीस विद्यार्थियों 
की कक्षाओं या पाठशालाओं का प्रचन्ध करना चाहिये, भोर अिनमें से हरअेक 
पाठशाला में अक-अक अलग-अलग अदयोग का, जैसे, बढ आीगिरी, लुद्ारी, चमारी 
यथा मोचीगिरी का शिक्पण देना चाहिये | आपको सिफे अक बात ध्यान में रक्तनी 
चाहिये कि झिनमे से हरभेक अदयोग द्वारा हमें बालकों के मन का विकास करना 
है। अिसके सित्रा अक दूसरी बात पर भी मे जोर देना चाहता हूँ --आपको शहरों 
का अयाल छोड़ देना चाहिये और सारी शक्ति का अपयोग गाँव में करना 
चाहिये | गॉव महासागर है और शहर अस सागर मे बृद् की तरह है| अिमीलिओे 
भिसके सिलसिले में आप और वगैरा बनाने का विचार नहीं कर सकते | जो लडके 
जिंजीनियर बनना चाहेंगे, वे सात साल की पढाओ के बाद अच्च और विशिष्द 
अध्ययन के लिओे कलिजों में जायेगे | 


«८ अक ओर चीज पर भी मे जोर देना चाहना हूँ। हमारी आदत हो गयी 
है, कि हम गाँवों के अदयोग-धन्धों को कोओ चोज नहीं समतते | क्योंकि हमने 
शिक्ष्पा को शारोरिक अम से अलग रा है | झरगेरश्रम को कुछ हलवा स्थान 


. 


दिया गया है, और वर्णसंकरता के प्रचार के कारण आज हम कत्तिनों, हुलाहों, 


रछ ह 


बढ़त्ियों और मोदी वगैर की, हलकी या गुलाम जाति का समझने लगे हैं। 
चूंकि हमने अद्योग को कुछ हलका सम्झा, यानी बुद्धिमानों की शान के कुछ 
छिलाफ समझा, जिसीलिओ हमारे यहाँ क्राम्पट्न और हासआीव के समान यंत्रशास्त्री 
ओत्पन्न न हुआ | यदि हमने झिन बन्धों की स्वतन्त्र ग्रतिष्ठा मानी होती, और 
भिनके दर्जे को विद्वता के समान ही अँचा समझा होता, ते हमारे कारीगरों में 
से भी बढ़ें-वडे आविष्कार अवध्य पेंठा हुआ होते | असमें कोओ शक नहीं कि 
यंत्रों के आविष्कार के साथ-ही-साथ मिले झड़ी हो गयीं और आन्होंने हज़ारों को 
बेकार बना दिया। में मानता हूँ कि थद्द अक आसुरी चीज थी | यदि हम अपनी 
समस्त शक्ति को गोंबों में क्र करेगे, तो कला-कारीगरी था व्स्तकारियों के 


ओकाग्र अभ्यास से जो थोधक बुद्चि जाग्रत होगी, वह गोवों के तमाम लोगों की 
जरगुरतों को पूरा करेंगी |” 


(हरिजन', १८ सितम्बर, १९३७ ) 


राष्ट्रीय शिक्षकों से- 


जो किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय शिक्पण-पतस्थाओं का संचालन कर रहे 
हैँ, भुन शिक्पकों से मरी यह सूचना है कि प्राथमिक शिकपा के बारे में आजकल 
में जो कुछ लि रहा हूँ यदि वह अनके गले अतरता हो, तो वे यथाशक्ति 
आस पर अमल करें, अुरुका ठीक-ठीक हिसाव रक्‍छें, और अपने अनुभव मुझे 
छिल्ष भेजें | जो मेरी पद्धति के अनुसार पाठशाला चलाने को तैयार हों, अिस 
समय फुरसत मे हों, अथवा जिस काम में लगे हुओ हैं, अुसे छोड़कर जिस तरह 
की पाठशाला का संचालन करने को तैयार हों, वे भी मुझे लिछें । 


में मान्वा हूँ कि प्रावमरी स्कूलों को स्वावलम्बी बनाने के लिओे हमारी 
पहली नजर कनाओ वगैरा के झ्दयोग पर ही पढ़ती है। अिसमें कपास की 
चिनाओ से लेकर वेलवूठटेदार वानी नक्शीदार छादी बनाने तक की क्रियाओं का 
ममाचेझ हो जाना है| शिसके लिओ फी ब्रश क्‍्म-से-क्म दो पैसे की मजदूरी 
गिनी ज्वनी चाहिये । स्कु का काम पेंच घंटे का रहे, जिसमें चार घंटे मजदूरी 
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के और ओेक घंच आस भुदयोग के शास्त्र को और दूसरे विषयों को, जो भुद्योगों 
के साथ न सिजाये जा सकते हों, सि्लाने का रहे । भ्रुद्योग सिजाते समय जो 
विपत्र सिक्षाये जायेंगे, अनमें अक हृद तक या पूरी हद तक झितिहास, भूगोल 
ओर गणित-शात्र का समावेश रहेगा | झिसमें भाण के जान का, असके ओग-रृप 
व्याकरण का और शुद्ध-शुद्ध अच्चारण का भी समावेश होगा, क्योंकि शिक्परक 
अद्योग को सब प्रकार के ज्ञान का वाहन समझेगा और आरके द्वारा बालकों की 
चोडी को झुद्ध और स्पष्ट बनावेगा | झिस प्रयत्न में व्याकरण का ज्ञान वह सहज 
ही करा सकेगा | सिनने की क्रिया तो शलकों को झगू से ही सीकझनी होगी । 
अर्थात्‌ ज्ञान का आरंभ गणित त्ते होगा | सफाभी और छुघराओ कोओ अलग 
विपय नहीं रहेंगी । बालकों के प्रत्येक काम में सफ़ाओ और झुघराओ होनी ही 
ऋआाहिये | साफ-छुथरेपन के साथ ही वे स्कूल में प्रवेश करगे | अिसलिओ भिस 
वक्‍त मेरी कल्पना में असा ओक भी विषय नहीं आता, जो आुदयोग के साथ- 
साथ बालकों को न सिज्ञाया जा सके। 


मेरी यह कल्पना जपूर है कि जिस प्रकार मैंने सीकने के विपयों को 
अलग-अल्ग नहीं माना है, बल्कि सबको अक्-दूसरे में ओत-प्रोत समझा है, 
ओर सबकी अल्पत्ति अक ही चीज़ से हुओ है, आुर्सी प्रदार शिक्प्रक की कल्पना 
भी ओक ही की है। हस्मेक विषय के अलग-अलग शिक्पक नहीं होंगे। 
ओक ही शिक्षक होगा | हों, साल के हिसाच से जरूर अरूग-अल्ग शिक्पक 
होंगे | यानी अगर सात दे है, तो सात शिक्पक रहेंगे ] ओर ओक शिक्ष्पक 
के पास पच्चीस से ज्यादा लडके न होंगे। अगर शिक्पा अनिवाय की जाये, 
वो में यह आवश्यक मार्नूँगा कि शुरृ ही से लड़कों और लडकियों की क्क्पाथ 
अल्य-अल्ग रक्‍जी जायें | क्योंकि आछिर में सबको ओक ही तरह के धन्य नहीं 
सीछने होंगे | भिसलिओ में मानता हूँ कि शुगर से अलग-अलग श्रेणियों का रहना 
अधिक सुविधाजनक होगा | 


जिस पद्धति में घय्े की और शिक्पकों की सध्यया में, और विषयों वी 
व्यवस्था में परिवर्तन की सुंजाअभ हो सकती ह। लेक्नि जिस सिद्धान्त वो 
आधार मानकर प्रत्वेक शाला का संचालन होगा, भुसे अद्छ समझकर ही मेरो 
कल्पना की यह पाठशाह् चल सकती है। जिन सिद्घान्तों को कार्ययूप मे 
परिगत करके किसी प्रकार के मूर्स परिणाम अभी तक चाहे न बताये छा उे 
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हों, लेकिन जो मंत्री झिस प्रकार की शिक्प्रा को शुट्र करना चाहते हैँ, अनको 
जिन सिद्धांतों पर अवच्य ही श्रद्धा होनी चाहिये । चूँकि अिस श्रद्धा का आधार 
बुद्धि होगी, अिसलिआ झिसका स्वरुप अन्ध-श्रद्धा का नहीं, शानमयी श्रद्धा का 
होगा | ये सिद्धात दो हैँ -- 


(१) शिकप्रा का बाहन कोओ भी आमोपयोग ओुद्योग हो और 


(२) रसुव मिलकर शिक्पा स्वावलम्बी हो, अर्थात्‌ झरू के भेक-दो साल 
कुछ कम स्वावलम्बी भले हों, लेकिन सात सान की औसत निकालने पर 
आमदनी ओर छत का हिसाब बराचर होना चाहिये। मेने अिस शिक्पा के 
लिझे सात सान माने हैं, लेकिन जिनमें घठ-चढ हो सकती है | 


(हरिजनबन्धु , १९ सितम्बर, १९३७ ) 





बम्बई में प्राथमिक शिक्षा 


अब तक मैंने जो च्चो की है, वह गाँवों की शिक्पा के विषय में की है, 
क्योंकि वही सारे हिन्दुस्तान का प्रदन है| यदि यह सीधी तरह हंल हो सके, 
तो शहरों की कोओ जास कठिनाओ न रह जाये | शहरों के विषय में मेने अच 
तक अिसी वजह से कुछ नहीं लिजा | लेकिन शिक्पा में रस लेनेवाले ब्रम्बओं 
के अक नागरिक का नीचे लिया प्रथ्न ओत्तर की अपक्पा करता है : 


“प्राथमिक जिक्‍यपा के भारी खर्च का कोओ रास्ता निकॉलने में अिस 
समय केग्रिसी मंत्रिमंडल वतनशील मालूम होता है | यह सुझाया गया है कि शिक्पा 
का छर्च शिकपा ही से निकल सकता है | बम्बओ-जैसे शहर में जिस दिखा में 
किस तरह और किस हृद तक बढ़ा जा सकता है, झिसकी चर्चा आवश्यक मालूम 
होती है । कहा जांता है कि झिस साछ बम्बओ कॉरपोरेशन ने शिक्पा पर करीब 
३५-३६ लाक् रुपया शर्च करने का वज८ बनाया है, और अगर सारे झहर में 
शिक्‍्पा को अनिवार्य कर दिया जाये, तो आस ७र्च में कओ लांध रुपयों की 
रकम ओर बढ़ जाये | शिक्पकों के वेतन में और किराये में ऋमझः बीस लाछ और 
चार लाछ से ज्यादा रकम छर्ज होती है | फी विद्यार्थी सालाना कर्च की औउत 
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४० से ४२ रुपये आती दे | अगर विद्यार्थी अपनी पढ़ाओ के साथ साइ 
ठाल में अितने रुप्णों का काम भी करके दे तभी शिकपरा वी जे शिक्ता से 
निकल सकता है | लेकिन यह होगा किस तरह १९ 


भरा तो दृढ विच्वाद है कि अगर बम्बओ के स्कूलों मे भी अद्योग के 
तत्व को स्थान दिया जाय, दो आुसमे बम्बओ के बालकों को और बची झहर 
को फायदा ही पहुँचेगा । शहर में पुले-पुसे बालक तोते की तग्ह क्चिता रे 
और सुनायेंगे ना्चेंगे- हाव-माव और अभिनव करके दिया इंगे; बेड-बाजे 
बजा सकेंगे कवायद और कूच करना जानेंगे; अितिहास और भूगोल के 
प्रइनों का आुत्तर देंगे और थोड़ा-बहुत अक्गणित भी जान लेंगे | टेंकित झिसने 
आगे वे न बढ़ सकेंगे । हां, अंक बात में भला; वे थोड़ी अग्रजी भी उक इन 
होंगे । लेकिन अंक टूटी हु कुर्सी को दुरुस्त करना या पड़े हुओ के कोसी 
लना अनके लिख मुश्किल होगा | ते झिसे नहीं कर सकेंगे। झेसे मामलों में हमार 
शहर के लडके जितने अर्पग या निकम्मे पाये जाते हैं; अतने अपँग लके दिए 
ऑफ्रिका और जिंगलैंड की अपनी यात्राओं में मैने कहीं नहीं देणे । 


अिसलिओ में तो मानता ही हूँ कि अगर शहरों में भी भुदयोग द्वाग 
शिक्षा दो जाये, तो अससे चालकों को वेहद लाभ होगा। और, ऐए ** त्वाण 
रुपये नहीं, तो भुनवा अक चढ़ा हिस्सा आगर चर स्टैगा । ४२ २- के बदले पी 
बालक साल के ४० रु. की छर्च भी मान ले, तो यह कहा जा सकती द्दे कि 
बम्बआवाले ८७ ५०९ बालकों को पढाते & ) अगर १० लाज दी ब्म्ती हो 
तो बालकों की सण्या क्म-से-क्म डेंढ ला होनी चाहिये । झिसका मतलब यहें 
छुआ कि लगभग ६२,००० बालक बिना शिकया के सह जाते हैं। अगर सह 
मान के कि ये सत्र गराच नहीं है, और चहतेरे प्ानगी मदस्खों में जोते के. 
ही ५६,००० चालक रहें जाते जिनके ठिले भा हिसाव मे 
२२,२४००० रुपया की जगुरत होगी । बम्बरआ कच तो झितने रुपयों का मे 
करे, और कब जिन ठप बालकों को पढातवे * और क्या पढावे * 


| 


जे मानता हूँ कि शिवपा झनिवायें और मझफत होनी ही चादिये। ल्फेन 
चालकों को आपयोगी अद्योग सिजाकर असके द्वारा ही ही " शरोर और मेने 
ब्त विकास किया जाना चाहिये | मे भिसमे भी पेंसे दा जो हिलाब लगाता दूं 


बह अनुपयुकत न सम्झा जाना चर । ] अयथनानत्र नेलिद भी तक, £ ४१ 
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प्रकार का होता है | नेंतिक अथशात्र के दोनों पहलू ओअक-ले होते हैँ, जब कि 
अनेतिक में जिसकी छाठी असकी भेसवाली वात होती दे | अआुसके विस्तार का 
सारा ठारोमदार भुसक्री ताकत पर है। अनैतिक अश्श्षात्र जिस तरह घातक हे, 
अर्सी वरह नैतिक आवश्यक है। भिसके अमाव में धर्म की परण को ओर 
आअुसके पालन को मे अरसंमव समझता हूँ | 


मेग नैतिक शात्र मुझे जगूर द्वी यह सुझाता है कि बम्बभी के चालक हर 
मद्दीने हँसते-जेलते तीन रुपये का काम करके दें | अगर चार घटे काम करें 
और हर घंटे के दो पैसे भी धर छें, तो महीने के २५ दिनों में वे ५० आने 
का काम करेंगे, यानी हर महीने स्कूल में रहकर रु, ३-२-० कमा लेंगे | 


यह मानने की कोओ वजह नहीं मालूम होती कि जब्र शिक्परा के दंग पर 
आद्योग सि्षाया जायेगा, तो चाठक काम के चेझ् से दब जायेगे | माम-मात्र के 
शिक्पकर तो झितिहास, भूगोल-जैसे सरल और दिलचस्प विषयों को भी असे ढंग 
से सिक्षाते हैं, कि लडकों का दिल अबने लगता है | लेकिन मेने अपनी ऑणों 
देखा है, कि जो सच्चे शिक्पक होते हैं, वे अपने शिषप्यों को हँसते-ेलते भुव्योग 
सिछाते हैं | म आशा रछता हूँ कि कीओ मुझसे यह सवाल न करेगा कि 
असे छ्िक्पक कहों से आयेंगे। भेक चार जब किसी चीज को हम करने योग्य 
मान छेते हैं, तो फिर अुउके करनेवालों को तैयार करना सहज ही आन व्यक्तियों 
और संस्थाओं का धर्म हो जाता है, जो अस चीज को मानती हैं | भिसमें शक 
नहीं कि असे शिक्पकों को तैयार करने में थोड़ा समय चला जायगा | लेकिन 
आजकल के अनुपयुक्त शिक्पण के निर्माण में ओर भुनके लिओे शिक्प्क तैयार 
करने में जितना समय शत हुआ है, असका शर्तांश भी जिसमें शत नहीं होगा । 
और पैसे का णर्च तो भुस्के मुकाइले कम होगा ही | अगर वम्बभी शहर की 
स्युनिसिपलिटी का कारोत्रार मेरे हाथ में हो, तो औैसे शिक्प्ग-शास्त्रियों की ओेक 
छोटी-सी समिति स्थापित करूँगा, जिन्हें मेरी कल्ण्ना में थोडी भी श्रद्धा है, और 
अनसे यह आशा रक़्छेंगा कि वे अक महीने के अन्दर अपनी ब्रोजना बनाकर 
दें, ताकि नुरनत ही अुसे अमल में लाया जा रुके | जिसमें यह विच्वास अवश्य 
आ जाता है कि मुझे अपनी झिस कल्पना की झक्यता में अब्छ श्रद्धा दे | 
अधार नी हुआ श्रद्धा से आजतक कोओ अच्छे और बढ़े कम नहीं हुओ | 


न 
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ओेक प्रश्न रह जाता है। शहमगें में कौन-से भुद्गेग सहूलिण्त के छाथ 
सिजाये जा सकते है ? मेरे पास तो अठका अच्तर भी तैयार ही है। ने हिन्दुन्तान 
के गाँवों को सबछ और झुपुष्ठ देखना चाहता हूँ | आजकल तो गाँव शहरों के 
लिओ जीते है | आन पर निभर करते हैं। यह अनर्थ है। झहर गोँवों पर निर्भर 
फरने लगें, अपने चल को गाँवों से प्राप्त करें, अथात्‌ गोवों से छाम अने 
बदले स्वये गाँवों को व्यभ पहुँचायें, तो हमारा मतलब सिद्ध हो ओर अथ-शास्त्र 
नैतिक बने | ओसे शुद्ध अथे की सिद्धि के लिखें शहरों बालकों के अद्योग वा 
देद्दाती बालकों के साथ सीधा सम्बन्ध होना चाहिये | असके लिझ्रे झस समय, 
मुझे जो कुछ सूझ रहा है, सो तो पिंजाओ से लेकर क्ताओ तक के अद्योग हैं। 
आज भी कुछ जिसी तरह हो रहा है। गाँवों से कपास आती है, ओर मिलों में कपड़ा 
बुना जाता है। जिसमें शुर्‌ से आजिर तक घन की बरचादी की जादी है । क 
ज्यों-त्यों वोयी जाती है, जैसे-तैसे बीनी जादी है और असी रंग से साफ भी की 
ज्ञाती है । किसान जिस कपास को अधिकतर घाद्य रहकर राक्पती जीनों मे 
बेचते हैं; वहाँ बिनोले अलग होते हैं, कपास कुचती और अधमरी की जाती है 
ओर फिर वह गाठों में बंघकर मिलों मे पहुँचायी जाती है | वहाँ वह घुनी जाती 
है, क्तती है और चुनी जात्ती है । ये सारो क्रियाओं जिस तरह होती है, कि 
कपास के सत्व को जल्मकर असे निर्जीबव बना देती हैं। मेरी झिस धापा से 
फोओ दूवेष न करे | कपास में जीव तो है ही | भिस जीव के प्रति मनुष्य 
तो कोमल्ता का व्यवहार करता है या राकपर्सी | आजकल के च्यवहार को 
राक्यसी व्यवहार मानता हैँ । 


पे 4 
मम्मे कक. 
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कपास की कुछ क्रियाओं गांवों ओर शहरों, दोनों में हो उकती है | ओँसा 
होने पर ही झहर और गॉंव का संबंध मैतिक्त और शुद्घ चन सकता हैँ | भिस्से 
दोनों की वृद्धि होती है, और आजकल की अध्यवस्था, भय, झंब्य और दुवेप 
या तो निर्मूल हो जाते हैं, या निस्तेज पड जाते हैं। मिस प्रकार माँव्यें का 
पुनरुद्धार हो उक्तता है। जिस कल्पना को अमली रूप देने में बहुत थोड़े पत्र 
की जरूरत रुती है | बडी आतानी से अिसे मूत्त रुप दि्य जा सह्ता हे । 
परदेशी छुद्घि या परदेशी यंत्रों की आवश्यकता नहीं रहती | देश वी अलोएि 
या असाधारण छुदूघि भी आवश्यक नहीं होती । देश में ओेक ओर घोर गरोबी ओर 
दूसरी ओर अमीरो का जो दौर चर रदह्मय है, चह मिदर उकता दे। दोनो में मे 
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हो सकता है| और लड़ाओ-झगडे का व जून-लराबी का जो डर हमेशा हम पर 
सवार रहता है, वह दूर हो सकता है | लेकिन विल्ली के गले में घंटी कौन बेषि ! 
बम्बओ कारपोरेशन का दिल मेरी कल्पना की ओर किस तरह रुजू हो ! बनिम्नत 
भिसके कि यहाँ सेगॉव में बैठे बैठे मं झिसका जवाब दूँ, जिस पत्र के लेक्षक, 
बम्बओ के यह विदया-ग्रेमी नागरिक ही ज्यादा अच्छी तरह दे सकते हैं । 


( हरिजन-बंधु, २६ सितम्बर, १९३७ ) 


स्वावलम्बी पाठ्शालाओं 


“हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति का मुध्य्य स्वरुप यह दे कि देश की 
साधन-सामग्री पर आधार रक्नेवाले लोगों की संध्य्या का बोझ बढ़ता जाता है | 
अआदाहरण के लिओ हिन्दुस्तान में असे विशाल भू-भाग नहीं हैं, जिनका पता 
अब तक न ल्गाया गया हो । झिसी तरह हमारे देश में भुपनिवेशों की और प्रेजी 
की भी अधिकता नहीं है | मिसलिओ हमारी मौजूदा साधन-सामग्री से तैयार 
माल पैठा करने का काम ऑन्हीं लोगों को सॉपा जाना चाहिये, जिन्होंने असकी 
आस शिक्पा पायी हो | अगर १०० आदमी जमीन के सो अलग-अलग डकढों 
को जोतते हैं, तो सिर्फ ५० आदमियों की जरगूग्त को पूरा करनेवाला अनाज 
पैटा करते हैं । लेकिन अगर ये सभी इुकडे मितल्य दिये जाये और २० निष्णात 
आदमी अिस पर छेती करें, तो बद्दी जमीन १०० आदमियों का निर्वाह कर 
सकती है | आजकल असे आविष्कार हुओ हैं, जिससे मजदूर के णह-जीवन को 
अम्त-व्यस्त किये बिना, और भुसकी स्वतन्त्रता को कुचले बिना, अुसकी आव्पादन- 
शक्ति चढायी जा सकती है| झिसलिओ अब जिस बात की प्लास जदुरत पैदा 
हो गयी है कि अधिक छोगों को काम करने से रोका जाय | ५० साल की आुमर 
के बाद लोगों को पेंशन दे देने के रिवाज से बहुत नुकसान हो रहा है; क्योंकि 
साधारण मनुष्य की मानसिक ओर शारीरिक शक्ति का झिस आओुमर के बाढ ही 
अधिकाधिक विकास होता है | भिसलिओ मुनासिव तो यह है कि जबतक छोग 
पूरी ताछीम पाकर तैयार न हो जायें, भुन्हें ग्रह-जीवन में प्रवेश करने से रोका 
जाय ! 


३१ 


#४हिन्दुश्तान की अवनति का मुध्य्य कारण यह है, कि यहाँ मजदूर अपने 
जीवन का आरम्भ बहुत ही पहले करते हैं| बढ अपने लड़के को अपने धन्वे 
में जितनी जल्दी दाषिल करता है कि लडका १२ वर्ष की अमर में अपनी 
अपाजन-शक्ति वी चरमसीमा तक पहुँच जाता है। जिसके बाद वह शादी 
करता है, और कुछ ही समय के अन्दर अपना धंधा झ॒गू कर देता है| भिसके 
कारण आध्पादन और विभाजन फे नये तरीके अुतके दिमाग में भुतर ही नहीं 
पाते | अुसको झिस बात की कोओ तमीज़ नहीं होती कि आधिक दृष्टि मे 
अुनकी मजदूरों का क्‍या महत्त्व है। कोओ भी आदमी औसे कार्रोगर को धघोका 
दे सकता है, ओर अुसका शोषण कर सकता है | वह अपनी छोटी-सी सकुचित 
दुनिया में कुओे के मेंढक की तरह जीता है, और किसी तरह अपना गुजर-चसर 
करने और परिवार को बढ़ाने मे संतुष्ट रहता है । हिन्दुस्तान में जो संकुचितता, 
सन्तोष-प्रियता, भाग्यधाढ, जाति-पौंति के बन्धन और शराब और अफीम के 
व्यसन पाये जाते हैं, अुन सब॒की जड़ में यही चीज़ है । मे जब लंका में चाय 
के बगीचे देखने गया, तो सचसे ज्यादा दुःप्म मुझे वहां बालकों को मजदूरी करते 
दऐणकर हुआ | मदस्से तो वहाँ थे, लेकिन माँ शप्र का झुकाव लड़कों से मजदूरी 
फराने की तरफ ज्यादा देशा । बडों की पुइत हमेशा आनेवाली छोटी पुश्त की 
तरफ के अपने कर्तव्य को, चला की तरह सिर से बलना चाहती है। सरकार 
फा काम है, कि वह भुन प्रवृत्तियों को रोके, जो व्यतक्यों के लिओे फायदेमद 
हीते हुआ भी समाज के लिखे नुकसानदेह हों | लंका-जैसे देश में, जहाँ प्राकृतिक 
साधनों के भण्डारों का पता छगाकर आअनका आुपयोग करने के लिओ लोगों की 
पर्याप्त आबादी नहीं है बालकों से मजदूरों कराने की प्रथा का बचाव नहीं 
किया जा सकता: तो हिन्दुस्तान मे, जहों चालकों से काम लेने पर बढों की चेकारी 
घढ़ती है, अिसका बचाव हो ही क्से सकता है ! 


“हम अिस भ्रम में न रहना चाहिये कि माल तेयार करके चाज्ञार में 
घेचनेवाली कारणप्ानेनुमा स्वावरंवी पाठशालाओ कभी शिक्षपा दा काम करेंगी। 
प्रत्यक्प व्यवहार में तो यह क्ानून-संमत बाल-मज्नदूरों ही सिद्ध होगी । भुदाहरग 
के लिओ, जब किसी मदरसे भे कताओ दाछिलक की जायेगी. तो वहाँ चर्णे का 
चलाना या सूत कातना ओक यात्रिक क्रिया बन जायगी। मेरी समझ में यह वात 
नहीं आती, कि अक थान के लिओे जितना सूत आवश्यक ऐ, अुस सूत ण्थ 


इ्र 


सिनने से गणित सीणा जा सकता है: अथवा रुओ के विकास और सुधार को देकर 
विजान और भूगोल सिश्ताया जा सकते हैं | वे चीजे अकाध बार तो मन को सतेज 
कर सकती हैं, लेकिन अगर वर्षों तक यही जारी रहें, तो मन की बाढ़ रुक जाये, 
ओर वह अक ठहरी हुओ लीक पर काम करने व्ग जाय | में मानता हूँ कि ऑज, 
कान, हाथ वगैय की तालीम बहुत जगूरी है, और यह भी मानता हूँ कि शरीर- 
श्रम को समी स्कूलों में लाज्जिमी कर देना चाहिये | लेकिन हमें यह न भूलना 
चाहिये कि जिसे हम हाथ की तालीम कहते हैँ, वह असल में दिमाग्र की ही 
तालीम होती हैं | किसी भी स्क्रूछ को, जो बच्चों को शिक्परा देना चाहता हैं, 
बाजार में विक्री के छिओ माल तैयार करने का विचार छोड़ ही ठेना चाहिये । 
आसका फर्ज हू कि वह बन्चों को तरह तरह का कच्चा माल ओर यंत्र ठे, बिन पर 
प्रयोग करके बालक थोदी नुकसानी भी करें तो हर्ज नहीं | बिगाड़ या नुकसान 
तो होगा ही | श्री, नग्हरि पारिण ने हरिजन आश्रम सावरमती की छडकियों की 
क्ताओ के कुछ आँकढ्रे दिये हैं| सावधानी के साथ जिन ऑकडों का अध्ययन 
करने में पता चलता है, कि जो स्कूल ओक ही काम को लेकर बैठ जाता है, और 
जिसमें बडी भ्रुमर के तालीमयाफ्ता बालक होते हें, अुसमें भी नुकसान तो ठीक- 
टीक होता है। आुदयोग-धन्धों की शिक्पा देनेवाले स्कूल वैज्ञानिक कलिजों की 
तरह प्रयोग करने भर साधन-तामग्री को बिगाड़ने की जगह हैं | हिन्दुस्तान-जैसे 
गरोब देश को तो जैसे स्कूल कम-से-कम, ओर सिफ आतने ही जोलने चाहिये, 
जितने ज़रूरी हों, ओर सो भी कुछ चुने हुओ बड़े-बड़े केन्द्रों में | अगर गोरछपुर 
ओर अवध के लडकों को चुनकर चमडा कमाने का काम सीछने के लिओ कानपुर 
भेजा जाये, तो अससे राष्ट्र की कोओ हानि न होगी | लेकिन अगर अआुदयोग- 
धन्ध सिधानेवाली अमंध्य्य पाट्यालाओं छोली जायेगी, तो अुससे तकसतान हुआ 
बिना न रहेगा। 


“अक दूसरे प्रकार का नुकसान भी है, जो आमतौर पर ध्यान में 
हीं आता | अेक रतल रुओ से अगर बड़ी आुमर का कुशल मजदूर चार 
डमियों के आुपवोग का कपड़ा बना सकेगा, तो आअुतनी ही गुओ से अनण्ड़ था 
वार मज़दूर मुब्किल से दो की क्गुरत का कपड़ा बना पायेगा | शिसका मतलब 
-7ह हुआ कि हिन्दुस्तान की कपडे की ऋस्रत को पूरा करने के लिओके आजकल 
की अपेक्षा दूनी जगह मे कपास की छेती करनी होगी। दूसरे शब्दों में, आिसीको 


४८ ७ -॥ 


इ्र्े 


यों कह सकते हैँ, कि अगर अनपढ़ मजदूरों से काम लिया जाये, तो कपडे की 
जगूरत को पूरा करने के लिओ हिन्दुस्तान को जितनी ज्ञमीन में कपास की छेती 
करनी पडेगी आतनी जमीन में हिन्दुस्तान की अन्न और वस्त्र, दोनो की आवद्य 
च्ताओं को पूरा करनेवाला अनाज और कपास पैदा हो सकता है बशतें कि साय 
काम कुशल मजदूरों या क्सानों से कराया जाये । 


“झिस नुकसानी का तीसरा पहल भी ध्यान देने योग्य है। कहा जाता 
है कि स्कूल में चालक तरह-तरह की नुदर चीजें ग्ना सकते हैं | छुछ दिनों पहले 
ओक अद्योग-शाल्म में सीछे ठुओ लडके को भेने प्लाय बुदद' ने छिलोना बनाने 
देजा था | वह जिस लकड़ी का और जिन ओज़ारों का अपयोग कर रहा था, 
सो सब स्वदेशी थे | असे अद्योग परदेशी माल की नओ मांग या झपत हनारे 
यहाँ पैदा करते हैं | मिस पर कोओ कह सकता है कि हम अपना "स्‍्वय बुट 
छुद तैयार कर सकते हैं; लेक्नि अमेरिका की तरह हिन्दुम्तान में जितनी फालिज 
जमीन नहीं है, कि हम जिन झाड़ों को ओुगा सकें | अगर कच्चे माल का और 
प्रेज्ञी का अपयोग बेकार चीजों के बनाने में होता है, नो असे रोकना चाहिये, न 
कि अत्तेजन देना चाहिये। 


लों ओर कॉलेजों में जो सुक््मारमति बालक पदते हूँ, व रुपया, आना, 
पाओ और नफें-नुक्सान की दुनिया में नहीं, चन्कि विचारों ओर आददर्मो री 
सृष्टि में विहार करते हैं | असी सुकुमार अवम्था में अगर अुनझे सामने माल 
पैदा करने, वेचने और पैसा झड़ा करने का आदर्श रक्छ्ला जायेगा, तो अससे 
बच्चो का विकास रुकेगा, और आज संसार में दौलत की अुमहतती दरिया छे 
चीच लोगों को मिस गरीबी में रहना पडता है, वह चहुत अधिक बद जायगी । 
यहाँ यह जानने योग्य बात है कि भ्री रामकृष्ण अदयोग-घन्धों की शिक्पा को 
क्रोओ महत्त्व नहीं देते थे । 

“मे तो असे भी ओेक अजीब-सा भ्रम ही समझता हूँ, कि हम अपने 
यत्नों से शिक्ष्या की गति को बदा सकते हैं, चानी बालक जिस चीज को आज 
सात बरस में मीछता है, असे दो वर्ष में सिक्षा उक्ते हैँ। बच्चों वय दिमाग 
जाली बोतल की तरह नहीं होता कि असमें जो रझछ मरना हो, भरा जा सके । 
जिस चीज को बालक १६ वे वर्ष ही में सीज सकता है. अमे ८ मे लाल में 
सीछने की वोशिश वह नहीं कर सकता और न असे कन्‍ना चात्यि | पह अहना 


ड्ष्ट 


ठीक नहीं है कि विदेशी भाषा के कार्ण अितनी देर लगती हे | फिर, जितना 
लोग समझते हैँ, अुतना समव जिस विपय को दिया मो नहीं जाता | निबरत्ध॑ 
लेक्षन की शिक्षा मस्तिप्क और भावना की शिकपा है| झिस तरह की शिक्पा 
धीमी ही हो सकती है | मस्तिप्क का विकास करने के लिओ जिन साधनों और 
तरीकों का अपयोग किया जाता ह; सम्भव है वे अनुस्पादक, हानिकारक और 
धीमे मालूम पढ़ें | लेकिन याद रक्षना चाहियेकि शिक्पा का अद्देश्य मन को 
चलवान्‌ बनाना और जीवन में भुसे जिस प्रकार के समझीते करने पढ़ते हैं, 
बेस समझोते करना सिछ्लाना है | हमें यह आश्या न गछनी चाहिये, कि हम 
पाठशालाओ में मनुष्यों के अपरान्त माल भी पैठा करके दें | 


# अस सबका सार यह है कि जिस नीति से हमारी पाठशाछार सम्पन्न, 
किन्त॒ राष्ट्र दिवालिया बनता हे, वह नीति से कुचित इृ्व्वाली है, और भुसका 
अर्थ-शात्र झठा है। 

“अक अध्यापक 

यह लेज ओअक प्रसिद्ध विच्वविद्यालय के अक अध्यापक का है | लेश के 

साथ जो चिट्ठी आयी है, आुस पर हस्ताकपर हैं | लेकिन अस छेछ के नीचें 
ओन्होंने अपना नाम नहीं दिया ढे, झिसलिअ भ॑ भी आुनका नाम प्रकट नहीं कर रहा 
हूँ | पाठकों को ले से मतलब दे, अुसके लेक से नहीं | यह लेप जिस बचात॑ 
का ओेक ज्वलन्त आुदाहरण है, कि जो कल्पनाओं मनुष्य के मन में गहरी जढ़ 
जमा लेती हैं, भुनसे आअुनकी दृष्टि कैसी चुंधली पड जाती दे | पम्द॒ुत लेक ने 
मेरी योजना को समझने का कप्ट नहीं अठाया । मेरी कल्पना के मठरसे के विद्या- 
थिंयों की तुलना ओन्होंने लंका के चाय के वगीचोंवाले अुन लडकों से की है, 
जो आधों-आध गुलामी में रहते दे | अंसा करके भुन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता का 
प्रदर्शन ही क्या है । वे भुल जाते हैं कि बगीचों में काम करनेबाके लबकों को 
कोओ विद्यार्थी नहीं समझता | भुन्द्द जो मजदूरी मिलती है, वह अनकी शिकपा 
का अंग नहीं होती | में जिध प्रकार की पाठ्याठाओं की हिमाबत कर रहा हूँ, 
आुसुमें तो लडके अंग्रेनी छोबकर व सब्र विषय सीछेंगे, जो आज हाओस्कूलों में 
सिलाये जाते हैँ; अनके ठिवा वे कवायद, संगीत, चित्रकला और निस्सन्देह 
अकाघ अआुद्योग या दस्तकारी भी सीणेगे | झिन मदरसों को कारछाने कहना 
हकीकत को समझने से झिनकार करना है । यह तो वही मसलछ हुओ कि किसी 
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आंठमी ने अन्दर को छोड और कोओ प्राणी देशा ही न हो, और चेंकि मनुप्य 
का वर्णन, कुछ ही अंगों मे क्‍यों न हो, बंदर के वर्गन से मिलता-बुल्ता द 
अिसलिओ वह मनुप्य का वशन पहने से ही शझिनकार कर दे ! भेंने अपनी 
सूचनाओं दवारा जिन परिणामों का दावा किया है, अगर ये अध्यापक अनके 
छिलाफ जनता को चेतावनी देते, ओर कहते कि वैसे स्य परिणाम पाने ही वह 
आशा न रकछे, तो अनके कथन में कुछ तो भी तथ्य रहता: लेक्नि भेसी चेतावनी 
भी अनावच्यक होती, क्योंकि मे कद असे दे चुका हैँ। 

मे मानता हूँ कि मेरी सचना नओी है | लेक्नि नवीनता क्षोओ अपराध 
नहीं | में यह भी मानता हैँ कि भिसके पीछे विशेष अनुभव नहीं है। लेकि 
मेरे साथियों को जो अनुभव प्राप्त हुओ हैं, भुन पर से मुसे यह अनुभव करने मे 
बच मिलता हैं, कि यद शिस योजना को निष्ठा के साथ काय में परिणत किये 
जाय, तो यह जगूर सफ्छ होगी | यदि यह प्रयोग असफल हो, तव भी जिसकी 
आजमाओज कर लेने में ठेश दी कोओ हानि न होगी । अगर यह प्रयेग कुछ 
अश्ो में भी सफर हो जाय, तो अिससे बहुत ज्यादा छाम होगा। प्राथमिक 
शिक्षपा को मुफ्त, लाज्िमी और असरदार बनाने का कोओ तरीका नहीं 
अिसमें तो कोओ शक नहीं कि आजकल की जो प्राभिमरी तालीम ऐ, वह भेर 

दा ६ -भश्रम हू । 

श्री० नरहरी पारिछ्त के असलिभे लिले गये थे कि झिस योजना 
का जितना समयन अओुनसे हो सके वे करें। जिन ऑक्तडों से ही किसी अन्तिम 
निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकक्‍ता- फिर भी अिनसे प्रोत्माहन अवब्य मिलता 
है। अत्साही लोगों के लिओे चहुत-सी तथ्य की बाते जिनमें मिलती हैं | सात 
साल मेरी योजना के अविभाज्य अग नहीं हैं [हो सकता है, कि मने कि 
चौद्धिक भूमिका की कल्पना की है, अस तक पहँवने में ५ 


बी 


0 


|; 


रे 


अधिक समपर लगे | 
शिक्षपा की अचधि को बढाने से राग्ट की कोओ हानि ने होगी। मेरी योब्ना 
के आवध्यक अंग झिस प्रकार हैं :- 

१. कुल मिलाकर देश्ा जाय तो मादझ होत 
अनेक आुदयोगो की शिक्षता लड़कों और लडकियों जे सदेने'मुछी विकास का 
अच्छे-ने-अच्छा साधन है | झिसलिभे सारे पढ़ाओ ऋदपोय डी शिवप हे 
आस-पास चेठादी जानी चातिये | 
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२. अिस कल्पना के अनुसार जो प्राथमिक शिक्यां दी जायेगी, वह कुल 
मिछाकर अवश्य स्वावलम्धी होगी | हो सकता है कि पहले या दूसरे साल की 
पढ़ाओ तक यह गायद पूरी स्वावलंबी न भी बने। यहाँ प्राथमिक शिक्पा से 
मतलब श्रुस शिक्प्रा का है जिसका वर्णन अपर किया जा चुका है। 


झिन अध्यापकर्जी को शक्र है कि अद्योग दूवारा गणित या दूसरे विषय 
कहाँ तक सिक्षाये जा सकेगे ? अुनका यह झक अनुभव की कमी का सूजक है। 
लेकिन मैं तो अपनी बात अनुभव के बल से कह सकता हूँ | दक्पिण-आफ्रिका के 
अल्सठाय फार्म पर जिन छड़कों ओर' लड़कियों की शिक्प्रा के लि भ ग्रत्यकप 
ग्प से जिम्मेदार था, अुनका सर्वागीण विकास करने में मुझे किसी कठिनाओ की 
सामना नहीं करना पडा था| करीब आट घंटों का आुद्योग ही वहीं की गिक्‍पा का 
केद्र था। भुन्हें अेक अथवा अविक-से-अधिक दो घटे लिकने-पढ़ने के लिओे मिलते 
थे | अद्योगों में ोदना, रसोभी बनाना, पाणानों की सफाओं करना, आाड़ना- 
बुहाग्ना, चप्पछ बनाना, बदओगिरी और चिट्ठी-पत्नी या संदेश लाने के जानें 
का काम आदि का समावेश था | बालकों की अमर ६ से लेकर १६ वर्ष तक 
की थी। असके बाद तो यह आदयोग बहुत ही फ़ूला-फछा दे | 
(हरिजन, २ अक्तूचर, १९३७) हे 
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कोर विचार नहीं, ठोस कार्य 


डॉ० ओेरडेल ने अपने ओेक लेज की नकलछ, जो 'औरिमेण्ट झिल्स्टुटेड 
बॉकली ” मे छनेवाला है, मेरें पास पेंशगी मेंजी हैं, ओर ओआनके साथ नीच 
सिक्षा पत्र मेजा है 

# आपने यह भिच्छां प्रकट की है, कि अब शिस देश में शिक्षपी स्थावलम्पी 
चननी चाहिये, और जितने वर्षों से जैसी कत्रिम रही है, वैसी अब न रहनी चाहिये | 
मेने हिन्दुस्तान भें, शिक्पा के क्प्रेत्र में, तीस साल से भी अधिक काम किया है। 
मेरा अेक लेंण 'ओरियेण्ट झलस्‍स्टेंटेड वीकली' में छप॑ने जा रहा है; असी की 
ओक प्रति आपकी सेदा में मेज रहा हूँ | शायद भिसमें कुछ अस विचौर हों 
जो आपक विचारों से कुछ हृदतक मिलते-जुलते हों | मे निचे ही यह 
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अंशुभव करता हैं कि शिक्षा की ओअक राप्दीय योजना होनी चाहिये, और प्रस्येक्त 
राष्ट्रीय मंत्री वा मिनिस्टर को अपने-अपने प्रान्द में भुछ योजना पर अमल कगने 
की परो-प्रसे कोशिश दंरनी चाहिये। जिस प्रश्न को कुछ-छुछ हल करने के 
लिओ अलग-अलग पयत्न तो चहुत ते हुओ हैं । लेकिन मे समझता हूँ कि शिक्षपा- 
सम्बन्धी मुध्य्य सिद्धान्तों की छुस्तत ही घोषणा हो जानी चाहिये, जिससे 
प्रान्तों में अक-ही-सा प्रवप्म हो, ओर सरकार और रिआया हिल-मिलकर काम 
करे | ४ 


आस कैछ से कुछ पास मछत््व के और अुपयोगी अवतग्ण में नीचे देता 
हूँ । कार्व का श्रीगणेश केसे किया जाय, अिसकी चर्चा के बाद छेछक्त ने लिप 
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से 
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“राष्ट्रीय शिक्षा के बूल भें किस प्रकार के सिद्धान्त होने चाहिये. झिसके 
विवेचन के लिओ मेरे पास स्थान नहीं है| फिर भी, में यह आगा रणता 
कि छडकों और लडक्यों--ढोनों की शिकप्रा से हम धीरे-धीरे विद्वाल्य और 
कॉलेज के हास्यास्पद भेड को मित्र डाडेगे | और हमारी समन शिक्पा हा 
चुष्प मेत्र होगा कुछ करना, कस्के दिषाना ! 


“विचार कितने ही सयों न जागे, जब तक वे ल्रिबान्मक होकर पलम 
नहीं होते, अनका कोओ मूल्य नहीं माना जाता। यही बात भावनाओं भी 
अनुभूतियों की शिक्षा के बारे भें कही जा सकती है। आजकल की शिवपम- 
पदधतियों में अिसकी बहुत ही अपेक्षा की गयी है। जगूर्त झिस दा 
कि हिन्दुस्तान के नौजवान फर्मठ बन, और भिक्ता दृहासा अुनका चरित्र असा 

तैयार हो, कि अनसे कुछ काम करने की. कृछ व्यावहाग्कि क्ात सिद्प कर 
दिक्लादे की ओर कुछ सेवा करने की शक्षिति पेद्ा हो | हिन्दुस्तान 
नोजबान नागरिकों की जगूरत है, जो परिस्थितियों और सकेगों के 
भी क्पेत्र में क्यों न पठे हों, वहों भी कछ न-कुछ अच्छे काम करके दिप्मा मरे । 


ने 
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शिक्षा या अध्ययन के प्रत्येक विपय दा ध्येय सदाचार होना चातिये । हमारे 
शिकपत्ओं को उव पविपयों की शिक्षा भैसे ही दंग से देनी चारिदे, मिस 
डिद्यार्थी के चारिय का पिक्षत हो । क्योंकि ब्यक्षि और गष्टू दोनों के चित 
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४ जब ओक बार सदाचार जाग्रत हो अठेगा, तो कुछ करने की सकल्प- 
शक्ति भी बलवान बनेगी और स्वावलम्बन तथा आत्मसमर्पण की दिशा में वह 
जोरों से काम करना शुगू कर ढेगी | तमी मनुष्य के अन्दर धरतीमाता के अधिक- 
से-अधिक निकट सम्पर्क में आने की, लेती द्वारा शरुसे पूजने की, और खाढगी 
तथा शुद्ध आचरण द्वारा अुस पर कम-से-कम बोझ-गूप होने की भिच्छा पैंदा 
होगी | मेय तो निव्चित मत है कि धस्ती-माता के किसी मी बालक को ओऔसा 
असमर्थ नहीं होना चाहिये कि वह सीधे अससे अपना पोपण ग्रहण न कर सके | 
अिसलिये भें शिक्पा में प्रकृति या धरती के साथ के सम्बन्ध को कुछ हृ॒द तक 
जयूर दाश्चिल करना चाहूँगा। शहरी मदरसे भी असके अपवाद न रहेंगे | 
शिक्परा की जिन रृटियों के काश आजकल की शिक्पा ओक बडी हद तक 
निरर्थक सी बन गयी है, अुनका हमें त्याग कर देना चाहिये | आज के शुभ 
अवसर पर, जबकि देश में राष्ट्रीय यानी कॉग्रेसी मंत्रिमण्डल काम कर रहे हैं, 
हमें सच्ची भिक्‍प्रा-पद्धति का मंगलांचरुण कर देना चाहिये | यह नओऔ शिक्पा 
निरो किताबी पढाओ न होगी | हम पुराने जमाने की शिक्पा के संक्ुचित बन्धनों 
से जकडे हुओ है, अतओव गांधीजी ने स्वाबल्म्बी शिक्पा की जो योजना सुझायी 
है, भुसका में ढृदय से समथन करता हैँ | मुझे यह विश्वास नहीं होता कि अआुनकी 
बतायी हुओ हद तक हम जा सकेंगे। अनक्की अस बात से तो में पूरी तरह 
सहमन हूँ, कि सात वर्ष की शिकपा के बाद लड़के को जिस योग्य बनकर 
निकलना चाहिये कि वह छुद अपनी जीविका कमा सके | में तो यह भी अनुमव 
करता हूँ कि भिकपा द्वारा प्रत्येक मनुष्य को अपने अन्दर रही हुआ सजन-शक्ति 
का बहुत-कुछ छअयाल हो जाना चाहिये | क्योंकि हरेक मनुष्य अंक विकास- 
मान ओच्बरीय अश् है, और अस औच्वर की जो परम थक्ति, अर्थात्‌ पैदा 
करने की जो शक्ति है, वह असमें भी मौज हे। अगर असमें यह झक्ति जाग्रत 
न हो, तो फिर शिक्परा किस काम की १ आस दशआ में तरह कोरी पढाओ तो कही 
जा सकती हे, शिक्पा कढापि नहीं | 


#४ दिमाग का सम्बन्ध जितना सिर से दे, आअुतना ही हाथ से भी है | भेक 
लम्ब अर्से से हमने मम्तिष्कगत बुद्धि को ओच्वर-दूप माना दे | बुद्धि ने हम पर 
अत्याचार किया हे, अुरुने जिधर हमें हांका ढे, हम भुधर ही हक गये है | आज 


नभी परिम्थिति आत्पन्न हुओ हे, अुसमें मिस बुद्धि का स्थान ओक सेवक का 
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ध्यान होना चाहिये। और हमें सादगी को, प्रकृति के सादे सोढ्य को हाथ के 
कलाकौशल को, अर्थात्‌ कलाकार, कारोगर, किसान आदि के हाथ-रों के परिश्रम 
फो अच्च ओर अन्नत मानना सीणना चाहिये। 


८५ 5 जानता हैं कि अगर मुझे अिस तरह की शिकपा मिली होती 
मेरा जीवन अधिक सुण्री और अधिक शक्तिशाली बना होता | 

जो बात मैं अक दुनियादार की हैसियत से अपने दुनियादार पाठकों को 
कहता आया हूँ, वही डॉ० ओरंडेल ने अक शिक्ष्पा-शाम्त्री के नाते शिक्षपा- 
शास्त्रियों को और जिनके हाथ में आज देश के नौजवानों को बनाने बिगाउने 
की सत्ता है, अनको लक््प्य करके कही है। स्वावलम्बी शिक्षा के विचार ऊे 
घारे में अन्होंने जैसी सावधानी से काम किया है, अससे मुसे कोओ आश्चर्य 
नहीं हुआ है | मेरो दप्टि में तो वही खास चीज है। मु॒ते दु,छ केवल भेक् ही 
घात का है, कि जो चीज पिछले चालीस वर्षो से घुधली इधली-सी दिछ्लापी 
देती थी, वही अब परिस्थिति के कारण दीपक की भौंति साफन्‍साफ दिफ्ायी 
ने लभी है। 


१९२० में मेंने वतेमान शिक्प्रा-पद्घति के विरृद्ध क्षदी-ते कट्टी बाते 
कही थी | अब मुझे अवसर मिल्य है, कि झिस बारे मे सान प्रार्तों के मन्द्रियों पर 
थोडा ही क्‍यों न हो लेकिन कुछ असर डाल सकता हूँ। झिन मनि्रयों ने 
की स्वतन्त्रता फे चुदूध में मेरे साथ काम किया है, और मरी ही तरह कृप्ड नो 
हू | मिसलिओे अिस वात को कि आनकल की शिक्षपा-पद्धनि सिर से पर तक 
बहुत ही दूषित है, सिद्ध कर देने की औसी जोरटार भिच्छा मन में पदा होती रे. 
कि में असे रोक नहीं सकता | ओर, जिस चोज़ को मे झिस पत्र में बहुत ही 
आपूर्ण सी भाषा में ब्यक्ष्त करने का यत्न कर रहा था. बिजली की भोति शूर 
ओअुसका दशन ओकाओंक हो गया है, और अब अुछ सत्य की प्रतीति मु प्रतिदि 
अधिकाधिक होती जाती है | अिसलिओ देश के जिन भिक्षपा-शा 
फोओ स्वार्थ सिद्ध नहीं करना है, और जिनके मन नये विचारों को प्रहम करने 
फे लिओ तेयार हैं, अनसे में वह कहने का साहस करता दे मेरी दोनों 
सूचनाओं पर विचार कर, और प्रचलित शिक्पा-प्रणली 


का 


6 


ओर दृढ़िमान्य रूप से बिलकुल ही अपरिचित हूँ, में जो कुछ कहता या लिश्रता 

झअुसके छिलाफ वे पहले ही से अपने विचारों को स्थिर न कर लें और बिना 
मेरी वार्ता पर पूरा विचार किये ओन्हें ठुकराने की चेप्य न करें | लोग कहते हैँ 
कि अकसर चालक के मुंह से मी ज्ञान की बानें प्कव हो जाती हैं--जगलादपि 
मुभाषितम्‌ | वह शायद कवि की अतिशयोक्ति हो, लेकिन अिसमें तो कोओी 
शक नहीं कि ज्ञान बालकों के मुप्त से ध्रकट होता है, और निष्णात था थुरधर 
विद्वान्‌ भुस पर चमक चढाते हैं, और भुसे गास्त्र-झद्घ यूप ठेते हैं | झिसलिओ 
मैरा निवेदन है, कि वे मेरी सूचनाओं पर केवल गण-ढोप की दप्टि से ही विचार 
करें| में अिन यूचनाओं को यहाँ फिर दोहराये देता हूँ | पहले झिसी पत्र में 
जिस गूप में झिन्हें दे चुका हूँ, अुस रुप में नहीं देता, बल्कि झ्िन पंक्तियों को 
लिछाते समय जो भाषा मुझे सूज्ञ रही है, अर्सी भाषा में छिल्लाता हैं | 


१, आज प्राथमिक, मिडिल और हाओस्कृूल की शिक्प्रा के नाम से 
जो शिक्पा प्रचलित है, शुसका स्थान सात या सात से अधिक मालबाली 
प्राथमिक शिक्पा को अहण करना चाहिये | झिस शिक्पा में अंग्रेजी को छोडकर 
मेंट्रिक तक के सब विषयों का और भुनके अतिरिक्त ओकाध अद्योग का ज्ञान 
दिया जाना चाहिये | ज्ञान के सभी क्पेत्रों में ओर वड़कियों के मन का विकास 


सिद्ध करने के लिझे जगूरी है कि सारा ज्ञान किसी आुदयोग के दूवाग ही 
दिया जाय | 


१. कुल मिलाकर, में समझता हूँ कि मिस तरह की शिक्परा स्वावलम्बी 
हो सकती हे--होनी ही चाहिये---क्योंकि असल में म्वावलम्बन आुसकी बथा- 
थता की कसीर्टी है| 


(दरिजन, २ अक्तूबर, १९३७) 


कुछ आलोचनाओं का आत्तर 


सरकारी शिक््पा-विभाग के अेक अच्च अधिकारी ने, जो अपना नाम 
प्रकट करना नहीं चाहते, प्राथमिक शिक्पा की मेरो योजना पर ओक विस्तृत 
और विचार पूर्व आल्येचना लिछ्ली है, जिसे आन्होंने हम दोनों के ओक मित्र 
दूवारा मेरे पास भेजी हैं| स्थानाभाव के कारण अनकी सभी दर्लीलों को मे 
यहाँ नहीं दे सक्रेंगा | अनमे कोओ नओ बात भी नहीं है: फिर भी जूँकि लेक 
ने बहुत मेहनत के साथ अपना लेछ तैयार क्या है, अिसलिओ आभुसका जबाब 
देना अचित माद्म होता है। 


मेरी सूचानाओं के आशय को लेक ने जिन शत्रदों मे व्यवत क्या है । 


४ १, प्राथमिक शिक्षा का आरंभ ओर अन्त आुद्योग-घघो से होना 
चाहिये और शुर॒-झरगु में साधारण विषयों की शिक्षा गोण दृप से दी जानी 
चाहिये | वाचन और लेकनन द्वार झितिहास, भूगोल और गणित का जो 
नियमित भिक्षण दिया जाता है, आुसका क्रम ब्रिलकुल अन्त में आना 
चाहिये । 


“२. प्राथमिक शिक्ष्पा आरम्म ही से स्वावलम्बी होनी चाहिये। अगर 
सरकार स्कूलों से अुनका तैयार माल रीद लिया करे और जनता के हाथ भुने 
बेचे, तो स्कूल स्वावलम्बी चन सकते हैं । 


४३, प्राथमिक शिक्ष्पा में मैट्रिक तक की पूरो पदाओ का समावेश हो; 
अलबत्ता अँग्रेजी असमें शामिल न की जाये | युवकों और युवतियों से प्रायमरी 
स्कूलों में अनिवार्य रृप से शिक्पक का काम लेने का विचार अध्यापक साह ने 
सुझाया है, अुसकी पूरी जेचि की जाये और सम्भव हो तो भुस पर अमड भी 
क्या जाये |” 


जिसके बाद लेपछक तुरन्त ही कहने लगते हैं : 


रच नम 


“यदि हम आओुक्त कार्यक्रम का विश्लेपग करके देखे, तो पता च 
अुसकी तह में कुछ तो मच्ययुग के विचार हैं, और छुछ दूसरे विचारों हे 


बिचांसें 
कट बी 
अंसी मान्यता रही हं जो बारीकी से जॉच करने पर टिक्न महीं सम्नी 
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कलम नम्बर तीन में पढ़ाओ का जो स्टैण्डई सुझाया गया है, वह शायद बहुत 
अँचा कहा जा सकता है।” 


अच्छा होता, अगर मेरे लेशों का आशभ्य देने के बदले लेअक मेरे झत्रदों 
को ही आुद्धृत करते; क्योंकि पहली कलम में मेरे आशय को समझाते हुओ 
ओन्होंने जो बाते कही हैं, अनमें से ओक में भी सचाओ नहीं हे | मेने यह नहीं 
कहा कि शिक्या का आरंभ अआुद्योग से होना चाहिये और बाकी चीजें गौण रहनी 
चाहिये | बल्कि मैंने तो यह कहा है, कि सारी सर्व-साधारण शिक्पा भुद्योग द्वारा 
दी जाये, और साथ-साथ वह आगे बढ़े | लेक ने जो चीज मुझसे कहलवायी 
है, अुसुस यह पिल्कुल अलग चीज है| मध्ययुग में क्‍या होता था, में नहीं 
जानता | लेकिन में झितना जझूर जानता हैँ कि क्‍या मध्यबुग में, और क्‍या 
किसी दूसरे युग में अद्योग दवारा मनुप्य के स्वोगीण विकास को सिद्ध करने 
का आदर्श कमी रक्जा नहीं गया था | यह विचार नया और मौलिक है | अगर 
यह झूठ भी ताचित हो जाये, तव भी झिसकी मौलिकता में कोओ फ़के नहीं 
पड़ता | फिर जच तक किसी मौलिक विचार को बेड़े पेमाने पर आजमाकर देका न 
गया हो, आस पर सीधा हमला करना आुचित नहीं : विना आजमाये ही आते 
असम्भत्र कह देना कोओ दर्लाल नहीं | 


फिर मेने यह भी नहीं कहा कि वाचन-लेक्षन दूवारा दी जानेवाली शिक्पा 
बिलकुल आरम्म ही से झ॒ुगू होती है; क्योंकि बालक के सबोगीण विकास का वह 
ओक अविभाज्व अंग है | निस्सन्देह मेने यह कहा हे, ओऔर फिर कहता हैं. कि 
वाचन कुछ देर से झ्॒ग्ू किया जाये और लेक्षन आुसके बाद | छेक्नि यह सारा 
क्रम पहले साल में अबच्य ही पूरा हो जाना चाहिये | मतलब यह हे, कि मेरी 
कत्पना की आ्राथमिक पाठ्याला में आजकल की पाठ्यालाओं की अपेक्पा बालकों 
की ओक साल के अन्दर जो सामान्य ज्ञान मिलेगा, वह पहले से कहीं अधिक होगा | 
मेरी पाठ्याला का बालक झुद्ध-अद्घ बोल और पढ सकेगा: और आजकल के चालक 
जैसे ठेढे-मेढ़े अक्पर लिछते हैं, भ्ुनके मुकाविले वह शुद्ध और उन्दर लिछना 
जानेगा | साथ ही, पहले साल में वह सादा जोढ-बाकी और सादे पहाढ़े-पटूटी 
भी जान चुकेगा, और यह आुस दस्तकारी के मारऱ्त और अआुसके साथ- 
साथ सीछेगा, जिसे वह छुद अपनी झिच्छा से छुनेगा | झुदाहरण के लिओं, में 
मानता हैँ कि वह कताओ के जरिये झिन रब चीजों को सीक्ष सकेगा | 
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दूसरी कलम में दिया गया आशय भी पहली की तरह अपूर्ण है; क्योंकि 
मैंने कहा तो यह है कि जो सात वर्ष मैंने सुझाये हैं अन सात वर्षो के अन्दर, 
आुद्योग दवारा दी जानेवाली शिक्षा स्वावढम्बी बननी चाहिये। मैने साफ तौर 
में कहा है; कि पहले दो वर्षों में ओेक हृद तक घटी भी हो सकती है | 


सम्भव है, मध्ययुग कराब रहा हो, लेकिन महज जिसलिओ कि ओक चीज़ 
मध्ययुग की है, में असको त्याज्य ठहराने को तैयार नहीं | चक्नो अवश्य ही 
मध्ययुग की चीज़ है, लेकिन भे तो समझता हूँ कि वह सदा के लिओ कायम 
रहेगा | चर्णा तो वही है, जो पहले था; लेकिन ओक जमाने में औम्द अंडिया 
कम्पनी के आगमन के बाद, जिस तरह वह गुलामी का प्रतीक बन गया था, भसी 
तरह अब स्वतत्रता और अक्ता का प्रतीक बना है। हमारे पुरक्षों ने सपने में भी 
जिस अर्थ की कल्पना न की होगी, अुरुसे कहीं गहरा और सच्चा अर्थ आजकल 
के हिन्दुष्तान को भिस च्े से प्राप्त हुआ है |] अिसी तरह, ट्म्तकारी या हाथ 
के अदयोग-धन्धे किसी समय कारण्षानों की मजदूरी के प्रतीक भले रहे हों, 
लेकिन अब वे पूरे-प्रे और सच्चे-से-सच्चे अर्थ में शिक्प्रा के प्रतीक और 
असके साधन चन सकते हैं | अगर कॉमग्रेसी मन्त्रियों में पर्याप्त कल्पना-शविति 
और साहस होगा, तो वे ञिन बिचारों की आजमाभिश किये चिना न रहेंगे : 
अन टीका और आलोचनाओं के रहते भी, जो शिक्पा-विभाग के बद्ने-बड़े 
अधिकारी और दूसरे लोग सद्भाव के साथ करेंगे, और जासकर जब जिस तरह 


की ठीकाओं कुछ काल्पनिक विश्वार्सों के आधार पर क्री जायेगी | 
जिन लेखक ने अस बात को मजूर तो किया ही है कि युवकों और 


झुवतियों से अनिवाय सेवा लेने की जो योजना अध्यापक शाह ने मुझाप्री दे, 
वह अच्छी है। लेकिन बाढ में, मालूम होता है, अन्हें अपने झिस् व्थन पर 
पछतावा हुआ है, क्योंकि वे कहते ईं : 

जिस तरह शिक्षक के काम अनिवार्य बना देना हमारे छाल से अ्ू 
अस्याचार है। मदरसों में, जहों छोटे बालक पदने आते हैं, असे ही सती पुरुष होने 
चाहिये, जिन्होंने झिन धन्धे के पीछे मसार में जितना स्वास-त्याग हो राब्मा है 
अुतना स्वाथ त्याग करके अपना सारा जीवन जिसीगें छा कर डाला हो, भीर 
जिनमे यह शक्ति हो कि स्कूलों में ऋत्साह और अमग हवा वातावरण पट हर 
सके । हमने अपने युवकों और युब्॒तियों पर बहुत ज्यादा, झापद जगुस्त से प्यादा 
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प्रयोग किये हैँ लेकिन शिस नय्रे प्रयोग के जो परिगाम हो सकते हैँ, अुनके 


पृ 
कारण हम खेमे गड्ढे में गिर पड़ेंगे कि किर कम-से-कम पचास साल तक झआुसभ 
से अवरना सम्मव न रहेगा। जिस सारी योजना के पीछे शायद यह कहपना 
रही है कि अध्यापन की कला ओक णैसी कला है, जिसके छिआ पहले से किसी 
प्रकार की तैयारी या ताढीम की जरूरत नहीं: ओर झाबद यह भी, कि हरेक मद- 
ओऔरस्व पेंदाओिया शिक्पक ओर शिक्पिका होती है | सम्रझ में नहीं आता कि अव्योपक 


शाह जैसे विव्य्यात पर॒प असे विचार क्‍यों रछतें हँ ? ये विचार ओक निरी श्ुन 
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है कि बिसका अगर अमल किया गया, तो नतीजा बहुत ही बरा होगा। फिर 
यह केसे हो सकता हे कि हरभेक आदमी बच्चों को अदवोग आदि की शिक्प्रा 
भी दे सके?” 


अध्यापक शाह अयनी बात का समर्थन करने और टीकाओं का श्रुत्तर देने 
में स्वयं समर्थ हैं | लेकिन में श्रिन छेजक को यह याद दिलाना चाहता हैं कि 
आजकछ के शिक्ष्पक्र कोओ स्वयंसेवक नहीं होते; वे तो अपनी जीविका के लिओे 
काम करनेवाले चिट्टी के जाकर या निरे नोकर होते हैं | अध्यापक शाह वी 
योजना में यह कल्पना तो रही ही हे, कि अनिवार्य अध्यापन के लिखे जिन स्जी- 
पुरुषों को छुना जाये, अनमें पहले ही से स्वदेश-प्रेम, स्वार्थ त्याग की भावना 
कुछ अच्छे-अच्छे रंस्कार और दस्तकारी का ज्ञान जितनी चारते अबब्य होनी 
चाहिये ) आनकी बह क्त्यना वहुत ही ठोस, त्रिलकुल सम्माव्य और व्यावहारिक 
है; बह मिस योग्य दे कि झुस पर पृरा-यूस विचार किया जाब | अगर स्ववम्भू 
शिक्पकरों के मिलने तक हमें सह देलनी हो, तच्र तो कयामत के दिन तक आुनकी 
प्रतीक्षा करनी होगी ! में वह कहना चाहता हूँ कि शिक्यक्रों और शिक्पिकाओं 
को, जहाँ तक हो सके, कम-से-क्म समय में ओर बढ़े पैमाने पर तालीम देकर 
तैयार करना होगा | जब्र तक आनकलछ के शिक्पित युवकों और युवतियों को सम्झा- 
बइझाकर अनकी सेवा झिस काम के लिखे आ्रप्त न की जाबगी, तब तक यह न हो 
सकेगा | झिन छोगों की ओर से जब तक स्वेच्छाशुक्त सहयोग न मिलेगा, सिदूधि 
भिस काम ने दूर ही रहेगी | सत्यात्रह-युद्घ में विद्याथियों ने, कितना ही कम 
क्‍यों न हो, मगर हिस्ठा जगृर छिया था। अब, जब कि केवल अपने गुजार-भर 
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४2२, क्‍या हमें अिसका याल न रक्तना चाहिये कि जन्र छोटे बच्चे 
कच्चे माल का आपयोग करेंगे तो असमें बहुत-कुछ नुकसानी भी होगी ? 


४२, जो कोओ केन्द्रीय संस्था तैयर माल की विक्की का प्रच्न्ध करेगी, 
असका छात्र कैसे चलेगा ! 


४३, क्‍या जनता को बाध्य किया जायेगा कि वह शिन नये भण्दारों से 
ही चीजे घरीदे ? 


“४ ४, जो पेशेवर छोग आज जिस तरह की चीजें बनाते हैं, अनका क्या 
होगा ? अुनपर अछका कैसा असर पडेगा ?” 


मेरे जवाब आम प्रकार हैं : 

१, वेशक कुछ नुकतानी तो होगी; लेकिन पहले साल के अन्त में आमा 
है कि हरओेक चालक कुछ मुनाफा करके दिक्ायेगा | 

२. बहुतेरो चीजे तो सरकार अपनी जरूरतों के लिश झरीद लेगी । 


३. राष्ट्र के बच्चो दूवारा बनायी हुओ चीजें करीदने के लिभे कसी को 
बाध्य नहीं किया जायेगा, लेकिन यह आशा जरूर की जायेगी कि अपने बच्चों 
द्वारा बनायी गयी चीजो को राष्ट्‌ अपने आुपयोग के लिओ बढ़े गये के साथ, 
देश-प्रेम की भावना से, और ज॒शी-छुशी णरादेगा । 

४. गाँवों में हाथ के अुद्योगों दूवारा जो चीजें तैयार होंगी, भनमे होड़ 
का प्रश्न क्वचित्‌ ही आत्पन्न होगा। जिस बात का ध्यान रक़्णा जायेगा कि 
स्कूलों में श्वास कर वे ही चीजें बतायी जाये जो गाँवों में बननेवाली दूसरी चीजों 
के साथ अनुनित होइ न करें | अदाहरण के लिझे, आज गायों में ादी, हार 
के घने कागज और ताड़ या छजूर के गुई का कोभी हरीफ या प्रतिदरन्दती ४ 
ही नहीं ! 


(हरिजन, २ अक्तूबर, १९३७) 


अनपढ़ वनाम पढ़े-लिखे 
ब्म्बभी से ओअेक सज्जन लिछते हैं : 


४ कॉरपोरेशन को मौजदा सरकार ने सलाह दी है कि वह अपने मता- 
धिकारी के क्प्रेत्र को बढावे | आज आन बालिगों को मत देने का हक है, जो 
हर महीने पॉच रुपया किराया देते हैं | सिफारिश यह की गयी है, कि जो पढ़ना- 
लिछना जानते हैं, अनको भी मताधिकार दिया जाय | अच प्रव्न यह है कि 
* कॉन्स्टीट्यूअप्ट असेम्बली' के लिओे बालिगों को मताधिकार देने की शर्त है; 
असी दशा में यदि महासभा के सदस्य शिक्पितों के मताधिकार से दी सन्त॒प्ट हो 
जायें तो अससे महासभा के सिद्धान्त का त्याग न होगा ? मरी तरह कुछ लोग 
ओअसे हैं जो मानते हें कि भिस समय शिक्पितों के मताधिकार तक ही बढ़ने में 
मलाओ है | अनका क्या धर्म हो सकता है १” 

जहाँ तक जिस प्रध्न का सम्बन्ध कंग्रेस के अनुआसन से है वहें तक 
अिस पर राय देने का मुझे कोओ हक नहीं | हो ओेक पत्रकार के नाते मेरे किये 
हुओ अथ को जो महत्त्व ध्रश्नकर्ता ठेंगे, असमे अधिक महत्त्व मैं अिसे न दूँगा । 
भिसके लि तो, कंग्रेस के समापति जो कहेंगे, वही पर्याप्त और लाबिमी 
होगा | लेकिन अक पुराने अनुभवी के नाते झिस सम्बन्ध में अपनी ज्ञो राय में 
रक्षता हूँ अुसे प्रच्नकर्ता के लिभे और अनके जैसे दूसरे लोगों के लिओे यहाँ 
देता हैँ। म मानता हैँ कि जिनमें केंग्रेस द्वारा सुझाये हुओ सभी कामों को करने 
की ताकत नहीं है, या जो समझते हैं कि सब कामों के लिओे यह अनुकूल नहीं 
है, वे महासभा की दिशा में चलते हुआ जितना आगे बढ सकें, निःसंकोच बे | 
झिस तरह आगे कठम बढाना भुनका धर्म है और भिसमें किसी भी प्रकार से 
अनुशासन भंग नहीं होता ! 

शुण-दोप की दण्टि से सोचते हुओ मुझे औसा प्रतीत होता हे, कि मता- 
पिकार के क्पेत्र को बढाते समय असे शिक्पितों तक ही मयादित रछ्तनना जरा भी 
भुचित नहीं है | हो सकता है कि २१ वर्ष का अक मुभिक्पित नौजवान त्रिलकुल 
ही मताधिकार के लायक न हो; जब कि ५० वर्ष का अक अनुभवी और दाना, 
लेकिन अनपढ मनुष्य मताधिकार के महत्त्व को समझता हो; और यह भी सम्भव 
है कि झुसके मत दवारा, जो कुछ मिल सके, वह महत्त्वपूर्ण हो। असा प्रतिदिन 
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हो भी रहा है। महासभा ने चालिग मताधिकार की जो हिमायत की है, भुसमें भी 
कओ बातें गर्भित हैं | मेरा दढ विश्वास है कि बरालिग होते हुओ भी वे लोग 
मताधिकार का आपभोग नहीं कर सकते, जो बहरे, घोरअज्ञानी, पागल 
गुप्त या झानगी रूप से अपराध करनेवाले और अखाध्य रोगों से पीड़ित हैं । 


फिर यह मान लेने की कोओ वजह नहीं है कि जिन्होंने लिणने-पढने की 

योग्यता प्राप्त की है, अन्होंने कोओ छ्ास पुरुपाथ किया है। में यह कहने को 
तैयार नहीं हूँ कि जो आजतक पढ नहीं सके, अपने अज्ञान के लिओ वे स्वयं ही 
जिम्मेदार हैं | असल में तो जन करोडों के अज्ञान की जढ़ मब्यम श्रेणी के 
लोगों की ओपेक्षा में है। ओन्होंने आजतक अपने धर्म का पालन नहीं किया | 
अिसीसे हिन्दुस्तान में अपनों की सक्ष्या बहुत ज्यादा रही है। भिसलिओ 
मेरी दृष्टि में तो यह दुगुना दोष है, कि सरकार की कृपा से अब तक जो शिक्पा 
पा सके हैं, अुनको तो मताधिकार दिया जाय और जो आुसकी अक्वपा से शिक्पा 
नहीं पा सके: ओन्हें मताधिकार से वचित रक्त्जा जाये ! जिन अनपढों को मता- 
घिकार दिया जायेगा अुनको जब्दी-से-जल्दी पढाना सम्बारों अधिकारियों का 
धर्म हो जायेगा | अिससे ओक ओर तो जिन्हें पहले से ही मताधिकार मिल जाना 
चाहिये था, अनको वह अधिकार न देने का प्रायश्चित हो जावेगा, और दूसरी 
ओर जिस बात का प्रोत्साहन मिलेगा कि जिन्हे मताधिकार मिला है, अन्ह 
पढा-लिणाकर जिस योग्य बना दिया जाये कि वे अपने मत का अच्छी तरह 
आुपयोग कर सकें | 


(हरिजन-बन्धु ३ अक्टूबर, ६१९३७ ) 


प्राथमिक शिक्षक बनने के जिच्छुक 


राष्ट्रीय शिक्षकों को लक्ष्य करके मेने जो लेप लिछा था, भुउ्के भुनर 
में, सन्‍्तोध की बात है कि, मेरे पास हर रोज कओ चिद्रटियों आने लगी 
जिन चिट्ठियों पर से मै यह देश रहा हूँ, कि लिछनेवालो ने मेरी प्रार्थना 
मतलब को समझा नहीं है। औसे शिक्पक्ों की जरूरत नहीं ए किसमें किसी 
अपयोगी दस्तकारी के जरिये शिक्तया देने की बात मे पूरी-पूरों धदूधा न हो, और 
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जो जिस काम को केवल प्रेम-पृर्वक और जीविका-निर्बाह के लिओे आवश्यक-वेतन- 
मात्र लेकर करने को तैयार न हों | जो अिस क्प्ेत्र में आना चाहते हैं, अन 
सबको मेरी सलाह है कि वे कताओ की कब्य को और आओससे पहले सब्र क्रियाओं 
को अच्छी तरह सीछ लें : भनमें निप्णात बन जायें | झिस बीच जिनके नाम 
मेरे पास आयेगे, आन्हें भें अपने पास नोट करके रक्तेंगा | मेरी योजना 
अमल में जो तरक्की होगी, असकी थमा झिन पत्रलेशकों के पास मेरी ओः 
से यथा-समय पह़ुँचती रहेगी | मेरी यह कोशिश अस माँग की पूर्ति के लिओ 
है जो सात प्रान्तों की सरकारें मुझसे तब करेंगी जब वे मेरी योजना को मानन 
और असका प्रयोग करने को प्रेरित होंगी | 


(हरिजन ९ अक्टूबर, १९३७) 


उद्योग द्वारा शिक्षा के समर्थन में 


यद्यपि विनोब्रा और मैं केवल पाँच मील अन्तर पर रहते हैं, फिर भ॑ 
चूकि दोनों अपने-अपने काम में छगे छुओ हैं, और दोनों का स्वास्थ्य भी कुछ 
गिरा हुआ है, जिसलिओे हम क्वचित्‌ ही ओक-दूसरे से मिल पाते हैं। अतझओेब् 
बरहुत-कुछ काम पत्र-व्यवहार से कर लेते हैं | 


“आपके शिक्प्रा-विषयक ताजे विचार मुझे बहुत ही रुचे हैं | मेरे विचा- 
अिसी दिशा में काम कर रहे हैं|  अदयोग शिक्पण ” जिस तर्द्द की दवैत भाष 
मुझे अच्छी ह्टी नहीं लगती | में तो *अदयोग भिक्‍पण? के अदवैती समीकरण मे 
विच्चास रक्षता हूँ | निःसंदेह मे यह मानता हूँ कि शिकप्रा स्वायन्रम्बी हो सकती 
हैं| म तो समझता हूँ कि जिनमें स्वावलम्बन नहीं, आमों की दृष्टि से, असे 
हम शिक्प्रा कह ही नहीं सकते | झिस विषय में आपके विचारों से में प्री तर 
सहमत हूँ , अिस्लिओ जिसपर विशेष गृप से कुछ लिछने की अच्छा नहीं 
होती । हों, झिसका अ्योग करने की जिच्छा होती है | कुछ किया भी है, और 


ओश्वर की मर्जी हुओ तो झिस विपय का अन्तिम निर्णब करने की मी आशा 
रजञता द्छू ] 2। 


अतने जहाँ तक में जानता हैँ, भंने या रे साथियों ने से कसी ने 


/ँ 


की प्रेणा और अनका अथक श्रम रहा है| बडी संस्था का संचालन करते हुओे 
भी अन्होंने आठ-आठ, दस-दस घंटे चर्शे ओर तकली पर काम क्या है. और 
शिक्पण में झिस ओुद्योग को अन्होंने शुद्र से महत्व का स्थान दिया है । 
अतझेत्र जिसे मैं अपनी मौलिक झोध मानता हूँ--मेंग मतलब आुद्योग द्वारा 
स्वावलम्बी शिक्पा से है---अससे विनोचा सहज ही प्री तग्ह सहमत ६ | यह 

भेरे लिझे तो बहुत ही ओत्साह वर्धक है । मैने अनका यह मत आिसलिओे यहाँ 
दिया है कि जो विनोवा को पहचानते हैं, वे अिससे अपनी श्रद्धा को बलवान 
बनावेंगे, अथवा जिनमें अदूधा नहीं हैं, ने श्रद्धालु बनेंगे | 





श्री विनोत्ा का समर्थन मेरे लिओ कोओ नझभी छत नहीं है, और 
“हरिजन-बन्धु! के पाठकों को भी जिसमें कोओ नवापन नहीं मालूम होगा । लेकि 
अनके समर्थन का न मिलना मेरे लिझे बडी दुविधा की वात हो जाती है । 
विस चीज को मैं अपने पुराने-से-पुराने साथियों को न समझा रू , भुसे जनता को 
समझाने की कोशिश, न सिर्फ मेरी मूर्अता, बल्कि धृष्य्ता भी समझी जायेगी। 
लेक्नि श्री० मनु सूवेदार का जो नीचे लिछा पत्र मित्म है, भुउ्से मुझे अच्स्य 
ही सानन्द आहचर्य हुआ है । आअुनके साथ मे शिक््या, शराब-हन्त्र आठ 
विपयों के अपने विचारों के बारे में पत्र-व्यवहार कर रहा हूँ। नोचे का पत्र 
भिती का परिणाम है | झिस पत्र को पढकर पाठक भी छुम होंगे । किस पते 
साथ अन्हेने अंग्रेजी में छुछ सूचनाओं भेडी थीं, मिन्‍्हें म 
प्रकाशित कर चुका हैँ। वह लिछते हैं : 
“मे यह सोच ही रहा था कि विद्यार्थी अपनी शिक्षा का जोस जिस 
हद तक छठ अठायें कैसे अनका भविष्य अज्जवल घने. अऋुनझे शरोर को ब्यादान 








» प्रोर अदये सन अं डे. डंडे 25०७० 
प्ले और अद्योग-प्रधान दामों अनुशासन आदि दा होते हें शुनने 
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क्से अनके मन का विकास हो, कि अितने में इझे दर मिली कि आप हहाम- 
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प्ठ 


४ गह-भुद्योग की और झाला-श्रुद्योग की योजनाओं में कुछ भी फक 
नहीं है, अगर है तो केवछ यददी कि शाल्म-भुद्योग के लिओ कच्चे माल का 
प्रतन्ध करना ही होगा; जबकि गह-अद्योग के लिओे भी किया जाय तो अच्छा 
ही है | लेकिन यह हमेशा हो नहीं सकता | 


४ सम्मवतः सरकार को सब्र प्रकार के सेचि ओर हाथ के यन्त्र बनानेवार्ली 
सध्थाओं जोलनी होंगी : क्योंकि किफायत से काम लेने की जगरत अभी वर्षों तक 
रहेगी | शायद असके लिअ जेलणानों का अपयोग किया जा सकेगा | 


४ शुरू में अेक सामान्य योजना तैयार करके हरभेक शहर ओर निले में 
मेजनी होगी और तहसील से जिस बात का पता छगाना होगा, कि वहाँ क्या-क्या 
सहूलियते हैं और किस प्रकार का कच्चा माल आसानी से बिल्कुल सस्ती कीमत 
में मिल्ता दे । शहरों में तो बहुत-सी सह्लियर्ते मिल जायेगी | गाँवों में कया हो 
सकता है, जिसका विचार वे लोग करेंगे, जो आअनके विपय में मुझसे ज्यादा 
जानते हैं | 


“जिस गेँव में स्कूल या मद्रसे का नाम नहीं है, वहाँ के लिओ तो यह 
बहुत ह्वी आसान है कि शुरू से असे शिक्पकों को नियुक्त किया जाय, जो छुद 
काम कर सके और दूसरों से भी करवा सकें | अगर शिक्पक ही कारीगर भी हों, 
और शिक्पा के साथ-साथ वे आुद्योग-धन्धा भी सि्ला सकें, तो फिर क्‍या 
पूछना है ? 


४ जब शुर्‌ में आपने यह वात कही, तो बहुत दुप्कर मालूम हुआ थी। 
लेकिन कुछ ही विचार करने पर अब यह प्रतीत होने लगा दे कि भुद्योग-धन्धों 
के बेकारी के ओर झिक्पा के झिन तीन बड़े सवालों को संगठन दूवाया क्रिस 
प्रकार अक ही साथ हछ किया जा सकता है। पिछली १८ तारीअ के हरिजन 
में अेक अध्यापक का लेप पढ़कर मुझे कुछ अऔँसा लगा कि शिक्पा में भी 
* वेस्टेड झिप्थ्रस्ट? यानी स्वार्य-प्रेमियों का प्रभुत्व कायम हो गया दै और यह 
जैसा कि आपने कहा है, अन अ्रमपूर्ण विचारों का परिणाम है, जो शुट्र से कुछ 
लोगों के बन गये हैं | श्ञानेक्वर महाराज ने कहा है कि तोता जिस सीक या 
डंडी पर बैठता है, से छुद ही पकड़कर रक्तता है, और फिर कहता दे मैं 
तो बन्धन में पड़ा हूँ ! 


१३५ 


६2८! 
38 >> 
ज3 


चर 


# 


5) (१०. ५ «0 
हम चक्र ० 
न न गण 

ड़ 


लामदायक नहीँ ] जब हमाद चादर छोरी बक 
लिओे हम थोड़ा सिकुडतनर सोना चाहिये । किफायत की मे था तकलीफ 2 
का रहा है । विदेशी संसार तकलीफ हों. आठाबी, कि अआुठक 
ता विदेशी ही यह *ई संता है देंसे कम हैं कम दो 
क्लेग्रिस के राज्य मे दो जो जिस बोझ को आुठा सब॒ता है, आुसे भुठा 
लेना चाहिये । विद्यार्थी श्रोझ् आुठा सकते है, असकी ठीक-ठीक जाई 
होने से पता चलेगा कि अरे सुब्यवस्था से काम चली, व अपनी शिवा 

कं बहुत ज्यादा हाथ इंठा सकते है. और “* जितना कै सा सक 
हैँ, कि डे होने पर में जीविका णुंद चली के ३ 
(हुरिजिन-चेड, १० अक्वूबर, + ९३७) 

मिनिमिक 


बाली मील्स पि आम्रद न आए 
झिकपक जिसे पढे और झिस पर चवों करें । सब मिंलाए तो, आर? 
स्लिषीयों से चहुत-कंट हट्दरत छोठा है. । मुझे है हुओ कि आय 

शारीरिक / सरहत 


जअस चीज को तने छुलप्द इस से प्रक किया कि 


ण्र 


कि पास्य पुस्तकों भाण्णों और परीक्‍्पा के लिओ रटी जानेवाली चीजों के सिवा 
भी दूसरे किसी साधन से बुद्धि का विकास हो सकता हे | आपने भिस चीज 
का जो विवेचन किया है, अुससे सबको झिससे स्पष्ठ ज्ञान हो जाना चाहिये | 
हिन्दुस्तान की कुछ मिद्चनरी पाठ्यालाओं ने अपने यहाँ दम्तकारी की तालीम 
को दाछ्ििल करके जो रास्ता दिछ्ाया है, मुझे यह देखकर क्ुशी हुओ कि आउने 
भुसकी कदर की है| 


“दूसरी ओर आप जो यह कहते हैं कि विद्यार्थियों के काम दव्राय शिक्पा 
को स्वावलंबी वनाया जा सकता है या बनाना चाहिये, अुससे में सहमत नहीं 
हो सकता | यह हो कैसे सकता है, झिसका कोओ स्पप्टीकरण अच तक की चर्चा 
में कहीं मेरे देलने भें नहीं आया | बालकों के काम से आर्थिक लाभ की आशा 
नहीं रक्जी जा सकती | संसार के प्रत्येक देश में बालकों का झोपण करनेवाले लोग 
अिसी तरह मुनाफा कमाते हैं; जिसके लिओ वे बालकों से प्रायः भसे ही काम 
कराते हैं, मिन्हें फिर-फिर यँत्र ही की तरह करना पढ़ता है; ओर जिनर्मे कुशलता 
की बहुत ह्वी कम ज़यूरत रहती है | अगर बालकों मे अिस तरह का काम हर रोज 
चार बे स्पर्धा पूर्ण वातावरण में कराया जाये, तो बालक न सिर्फ अपना छ्च 
निकरालेगे, बल्कि जो लोग अनके काम की निगरानी रकेंगे, अुनका अच भी 
निकालकर देंगे | लेकिन शिक्पा की दृष्टि से असे काम का कोओ मूल्य न होगा ? 
जिस तरह पाठ्य पुम्तकों के रने और भाषणों के घुनने से बुद्धि मन्द हो जाती 
है, भुसी तग्ह ओसे कामों से भी हो जायेगी | 


“शिक्पा की दृष्टि से बालकों के काम को आअुपयोगी बनाने के लिझे आव- 
श्यक है कि भरुन्हें तरह-तरह का काम दिया जाये और जब वे किसी ओक को 
अच्छी तग्ह सीछ लें, तो दूसरा नया काम अन्हें साक्षने को दिया जाये | अपने 
विचारों के अनुसार प्रयोग करने का मौका और नऔ-नभी डिज्ञाभिनें तैयार 
करने की संधि अन्हें मिलनी चाहिये | अगर किसी सुयोग्य व्यक्तित की निगरानी 
में अुनको जिस तरह का काम करने का मौका दिया जाये, जो विचार-पूर्ण प्रइन 
पूछकर ओर प्रोत्साहित करके ओन्‍्हें हमेशा जाग्रत रक्णे, तो झिससे बच्चों में 
कभी अच्छी आदतें और शक्तियों का विकास हो सकता है | लेकिन मुझे यह 
सम्भव नहीं मालूम दोता कि भुनकी बनायी चीजों से स्कूल का रच निकल 
सकता है। हों, बह हो उक्ता हूँ क्रिस्कूछ के छत्रे में वे थोड़ी मदद पहुँचायें | 


४ पु ड् 


"ज्ञेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हम क्‍यों असी आशा रे, कि 
पाठ्शालाओ स्वावलम्धी बर्ने ! बच्चों को शिक्षा देना और प्रीद अमर में बड़ों 
की शिक्षा को जारी र्तना तो समाज्ञ का अक कर्तव्य है, और, में तो यह 
महयूस करता हूँ कि हिन्दुस्तान की छोजूदा हालत में जनता के घन का सभसे 
बड़ा ध्च असी काम के लिझे होना चाहिये । 


+प्लै देखता हूँ, कि झिस चर्चा मे शराब-चन्दी और शिक्पा को ओअक 
साथ जोड दिया गया है ओर दःछ की वात यह है कि अमेरिका की स्थिति को 
बिना समझे ही कुछ छोगों ने अमेग्कति के प्रयोग की बात कही है। आपकी 
चर्चा में यह मुद्दा काफी स्पष्व्ता के साथ रक्षणा जा चुका है, कि शराब की दूपित 
आमदली के सिवा दूसरे कओ तरीकों से भी शिक्षा के लि धन मिल सकता है | जब 
अमेरिका का दुष्यान्त दिया जाता है, तो अुसके माथ यह भी कहना चाहिये कि बह 
जितने दिन शराब-बन्दी का अमल रहा, शिक्षपा के लिझे कभी घन का अमाव 
नहीं पाया गया | चल्कि हकीकत यह रही कि अिस समय के अन्दर वहाँ की 
पाठझाज्ञाओं में बड़े वेग से सुधार हुस्न | जन-साधारण की हालत को मुधारने मे 
अमेरिका का गराब-बन्दी आन्दोलन कमी असफल नहीं हुआ। हों, बढ़े-बंडे 
शहर भत्ते ही असके अपवाद रहे हों ! क्योंकि अिन शहरों में अधिकतर आचार्दा 
अुन लोगों की थी, जिनका जन्म यूरोप में हुआ था, और भुनका छोकमत शशब- 
बन्दी के क्वानून का अमल नहीं होने देता था | अन शहरों के बाहर अमेरिकन 
जनता का बहुत ही बडा हिस्सा शरात्र से दूर रहता है। और हिन्दुस्‍्तान की 
तरह ही वहाँ भी शराब का पीना सामाजिक ओऔर नैतिक दृष्टि से लज्बाजनक माना 
जाता है। अथवा यों कहिये, कि सन्‌ ६१९३३ तक तो ज़यूर ही माना जाता था। 
पिछले चार वर्षों मे झिस दिख्या में जो अतिरेक हुआ है. अस्कफे छिलाक 
जनता के अन्दर सकच्ष्त नाराजी पेदा होने लगी है। अमेरिका में राजनैतिक 
दुग्टि से शराब-चन्दी की असफलता का ओक कारग तो था, वहाँ के गहरों की 
राजनैतिक सत्ता; दूसरा कारण यह था कि शशच घनानेवाले लोग और शराब के 
व्यापार से लाभ अठानेवाले लोग, अछवारो “प्रोपैगेण्डा में करोड़ों डालर तर 
फरने को तैयार ये जबकि जन-साधारण, बिनकी दष्धि में अिस प्रश्न का कोभी 
महत्व न रहा था, जिस ओर से बिलकुल ही भुदासीन थे शहर के धनवान 
औग गेवों को जिस तरह चूतते हैं, अुरुका यह भेक अदाहरण दै। टिन्डुस्तान में 
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भी शरात्र-बन्दी के आन्दोलन को सफल बनाने के पहले आपको भिन्‍्हीं समस्याओं 
का सामना करना पडेगा। 


४ मुझे यह जानकर दुःछ्न होता द्वे कि कुछ छोगों का यह अयाल हो गवा 
है कि ओसाओ लोग शराब-बन्दी के विरोधी हैं | श्री० फिलिप ने असे अयालात 
की वजह समझायी है ओर कहा है कि भिस देझ में रोमन कैथलिकों को छोड़कर 
दूसरे बहुत-से ओसाओ शरात्र-बन्दी के पक में हैं | अुनके अस कथन में में 
जितना और जोड़, देना चाहता हूँ (और मैं मानता हैँ कि वें अिसे स्वीकार 
करेंगे) कि हिन्दुस्तान में जो अमेरिकन पादरी आते हैं, वे प्रायः निरापद दूप से 
औसे समाजों से आते हैं जिनमें मदिरा-सेवन बुरा माना जाता है | वें स्वयं कमी 
मदिय का स्पर्श तक नहीं करते | मदिरा-त्याग का वे धार्मिक सिद्धान्त के दूप में 
आपदेश और प्रचार करते हैँ; और अपने स्थापित गिरजाघरों में जो लोग नये- 
नये ओसाओ धर्म की दीक्पा लेने आुनक्रे पास आते हैं, अनसे भी मदिरा-त्याग 
की ग्रतिशा कखाते हैं । मैं मानता हूँ कि जिन औसाओ-समाजों का औसे मिशनों 
के साथ सम्बन्ध है, वे शराबबंदी के आन्दोलन का अवश्य ही जोरदार 
समथन करेंगे | 

“सत्याग्रह आन्दोलन के दिनों में अमेरिकन पादरियों ने केंग्रेस के शरात् 
बंदी आन्दोलन मे जुल्लमश्लुल्ला हाथ नहीं बैंदाया था, जिससे यह न समझा 
जाना चाहिये कि वे शराब-बंदी के पकप ही में न थे। अससे तो केवल यह 
सिद्ध होता है कि वे सत्याग्रह के पकप में न थे, अथवा असमें शामिल होने को 
राजी न थे | मैं समझता हैँ कि कानून से शराव-बदी करवाने का जो आन्दोलन 
जिस समय चल रहा है, आप विच्वास रछ्िये कि असमें भिन लोगों का हार्दिक 
सहयोग आपको मिलेगा |? 


श्रीयुत गिलसन को आुद्योग दूवारा दी जानेबाली भुस शिक्पा के, जिसका 
लक्प विद्यार्थी का मानसिक विकास भी है, पूरो तरह स्वावलम्वी होने में जो 
शंका है, अनका मुझे कोओ आइचर्य नहीं होता | झिस प्रश्न की चर्चा मैंने 
भिसी »क के ओक दूसरे लेक में की है। हाँ, अमेरिका की अरात्र-बंन्दी के बारे 
में श्री० गिल्सन ने जो प्रमाण पेन क्ये हैं, पाटक अन्हें दिलचस्पी के साथ पढ़ेंगे | 
(हरिजन, १६ अक्तूचर, १९३७) 
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झंडे का पतन हो गया, यानी केग्रेसी सरकार मिट गयी । लेकिन अगर छोग 
केग्रिसी-तरकार की बात को न मानें, अथवा असमें अहिंसा का प्रवेश न हो तो 
जो सरकार आज तेजस्वी दिशवायी देती है, वह कछ निम्तेज हो जायेगी | 
भिसलिओ जिन केंग्रेसवादियों को रचनात्मक कार्य में श्रद्धा है, वे 
होशियार हो जायें | मैने शिक्परा की जो योजना रक्जी हे, वह भी रचनात्मक 
कार्य का ओक बढा अंग है। भुसे जो रूप में भिस समय दे रहा हूँ, मेरे कहने 
का मतलब यह नहीं है, कि केंग्रिस ने असको मंजूर कर लिया हे | लेकिन आज 
मैं जो कुछ लि रहा हूँ वह सन्‌ १९२० से राष्ट्रीय झालाओ के विषय में मेने 
जो कुछ कद्दा और छिपा है, असकी जढ़ में छिपा ही हुआ था | मेरा यद्द दुंढ़ 


विच्वास है, कि आज मौका मिलते ही यह चीज जिस तरह ओकाशिक प्रकट हो 
गयी | 


अब अगर प्राथमिक शिक्पा अद्योग द्वारा द्वी दी जाने को दे तब तो 
भिस समय यह काम अन्‍्हीं लोगों से हो सकता है, निन्‍्हें जासतोर पर चर्ण में 
तथा दूसरे आम-अुदयोगों मे विश्वास है । क्योंकि चर्श का भुव्योग आम-अुद्योगों 
में मुष्य है, और भिस अदयोग के बारे में चर्आ-संघ्र ने काफी जानकारी 
झिकटूठा कर रक्जी दे | दूसरे आुद्योगों के बारे मे ग्राम-अुद्योग-लंघ्र जानकारी 
मिकस्टा कर रहा है | "असलिये मुझे आता प्रतीत होता है, कि तत्काल जो भी 
रचना हो सकती है, वह चर्णे आदि के अद्योग द्वारा ही हो सकती दे | लेक्नि 
जिन्हें चर् में श्रद्धा है वे सभी शिक्पक नहीं होते | दरभेक चढभी बढओगिरी 
का ओस्ताठ या शास्त्री नहीं होता | जो अद्योग के शास्त्र की नहीं नानता, वह 
आुद्योग दवारा सामान्य शिकप्रा नहीं दे सकता | अिसलिओे जिन्हें शिकप्रा के 
शात्र से प्रेम है, और चर्ण बगैरा से दिलचस्पी द्वे वे ही प्राथमिक शिक्पा में 
मेरे सझाये हुओ काम को ढाश्रिल कर सकेंगे | झिस विचार से कि जैसे लोगों 
की थोड़ी सहायता मिलेगी मैं नीचे श्री टिल्शुश दीवानजी का वह पत्र दे रहा 
हैं, जो आन्होंने मेरे माम मेजा है। 


“स्वावलम्बन और अुद्योग द्वारा शिक्प्रा के बारे में 'हरिनना और 
हरिजन-बंधु' में आप जिन नुन्दर विचारों और अनुमवों को प्रकाशित कर रहे 
हैं, अनसे मुझे अपने वहां के जिसी दिया के कार्य में जितना प्रोत्ताहन और 
श्रुत्तेजन मिल रहा है, कि में यह पत्र लिछने के लिमे मजबूर-सा हो गया हूँ, 
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और आपकी समस्त योजना कितनी आुपथुक्त है, झिस बारे में अपना आत्ताह 
आप पर पक करने के लोभ को रोक नहीं सक रहा हूं। यह देजकर मुझे बढ़ी 
धुच्ची होती है, कि दो साल से मैं यहाँ जो छोटी-सी झुद्योग-शाल्व चला रहा 
हूं, अुसके अनुभव आपके विचारों से क्रूत्र मेल णाते हैं | अिसलिझे आप जिन 
क्रान्तिकारी विचारों को व्यक्त कर कहे है, भुनका मैं सम्पूर्ण रूप से स्वागत करता 
हू, और झुनसे अयनी पूरी-यूरो सहमति प्रकट करना चाहता हूँ। आप जिस 
बात को समझ सकेंगे कि यह सहमति या छवीकृति मेरी अन्धश्नद्ंधा का परिधान 
नहीं, चल्कि अनुभवजन्य शअद्धा की प्रतीक है | आप ओक मऔसी शास्त्र-सम्मत और 
समूर्ण योजना का विचार कर रहे हैं जो सारे देश के लिओे आपयोगी हो सकेगी । 
में यहाँ जो काम कर रहा हूं, अुसमें अमी पू्णता और शास््रीयता की काफी गुंजा- 
अ्रिश्व है; और मैं अुसी दिशा भे यल्नशील भी हूं। भिस चीज को अधिक-से- 
अधिक पूर्ण बनाने में दृदव चहुत ही आनन्द और आत्साह का अनुभव करता 
है | परत भिन दो साल से मुझे जो अनुमव हो रहे हैं, असके बारे में अत्पनन 
होनेवाले प्रश्नों पर जिस प्रकार का चिन्तन, मनन और चची आज चल रही 
है, भुसपर से मुझे आपके स्वावछम्बी और अद्योगी-शिक्पा के निचार बहुत ही 
आुपुक्त प्रतीत होते हैं, और अनुमव से सिद्घ हो सकने योग्य दिफते हैं। 
आपके बिचारों और मुहों को मैं लिस तरह समझ सका हूं, भुसके अनुरूर मेरा 
भी यह अनुभत्र हो जाता है कि: 


४ ६. आुद्योग को सभी प्रकार की शिक्षपा का वाहन बनाने से सचमुच 
ही विद्यार्थी को सर्वोत्तम मिक्या मिल जाती है। पुर॒ुपाथ और सदाचार के 
संस्कर जिस आुद्योगमवी शिक्त्पा के चहुमूल्य आुपहार बन जाते हैं, अतभेव 
हेन्दुस्तान-जैसे गरोच देश की शिक्पा को स्वावलग्वी बनाने की को अनहृदश क्ति 
आिसमें पड़ी हुआ है, भुसके सित्रा शुद्ध शिक्पा ज्ास्त्र की इर्चि से भी भद्वोग 
को बाहन बनाने से विद्याथियों का सवोगीण विक्ञस बहुत सरल बन जाता है | 


/ ३. आअुद्योग को शिक्प्रा का माध्यम बनाने से प्राथमिक शिक्पा अवश्य 
ओर आसानी से स्वावलग्दी चन सकती है। हिन्दुस्तान-जैसे गरोब् देश की 
हक्षपा का प्रश्न शिक्षा को स्वावलम्धी बनाने से हो छठ सक्ष्ता दै। सिदा 


व 
बैक, हमारी आर्य ूंस्कृति के लिशन भी यही प्दूधति विशेष अनुझुल परची 
! इसे तो चले का आुद्वोग बहुत जुच् गया है। अर प्रच्तीच होता है दि 
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यही सर्वव्यापक हो सकता हैं| शिसलिओ दो वर्षों के मेरे अनुमव में चक्षे के 
झुदयोग से लो आमदनी हुआ है, आुर्सीके आंकडे पढ़े हुओ हैँ | आपने बितना 


€ः 


सोचा है, अतना व्यवस्थित गुप अमी मेरे शिक्पण कार्य को प्राप्त नहीं हुआ है, 
अथात्‌ भुससे जो अनुभव हुओ हैं, अुनमें प्रगति के लिओे अभी बहुत ही 
गुंजामिश है | अगर आपकी आज्ञा हुओ, तो ये ऑकढ़े और भिनके सम्बन्ध के 
अपने विचार मैं सेवा में मेजर दूँगा । 

४ ३, ठेंग्रेजी को छोढ़ देने से और प्राथमिक शिक्परा को विशेष व्यापक 
इृष्ठि से देलने से, भुद्योग के लिओ ज्यादा समय देते हुआ भी, मुझे तो साफ़- 
साफ विल्ञायी दे रहा है कि जिस पद्धति दूवारा हम कुछ ही वर्षों में अपने 
विद्यायियों का अधिक-से-अधिक विकास कर सकेंगे | आजकल की शिक्सा से 
जुड़े हुओ पाण्डित्व, विद्वता, कौशझल्य आदि के श्रम-पृर्ण विचारों को जच हम छोढ़ 
देंगे, तभी अद्योग द्वारा झिक्पा के गर्म में रहे हुओ सर्वतोमरणी झक्ति के 
विकास को हम पहिचान सकेंगे |. - 

“४, पहली क्रांति वह होगी कि पाटठ्यालाओं के कुल समय का तीन- 
चौथाओ समय भ्रुद्योग को दिया जायेगा | अुसके बाद शिकया की पद्धति में 
दूसरी क्रांति यह करनी होगी कि वाचन, लेछन, समय-पत्रक परोक्या और विषय- 
वार ब्विक्पा आदि के वतमान साधनों क्ो दूर करके आद्योग दूवारा शिक्‍्पा के 
लिओ नीचे लिखे जो साधन चहुत ही आअुपवोगी और सरल सिद्ध हो रहे 
अुनका प्रचार किया जाय | 

४ (अ) श्रत-शिक्पण : पुस्तकों पर आधार रछने के चढके अगर शिक्पक स्वर्य 
विद्यार्थियों के सामने सजीव पुस्तक बनकर चेठ जाब तो चछते-फिरते, 
चातों-दी-बातों से, लेकिन बड़े व्यवस्थित गृप से ओर थोड़े समय के 
अन्दर, विद्यार्थी अितना ज्ञान धाप्त करते चलते हैँ, क्रि झिक्प्क के 
आत्ताह और विद्यार्थियों की चिद्धासा के परिणाम-स्वगरूप भुस सजीव 
पुस्तक में रोब-रोब नवे-नये अध्यायों की वृद्ध होती ही जाती है | 
जिस प्रकार के श्रुव-शिक्पत से पुस्तकों पर होनेवाले छर्च का लगमग 
लोप ही हो जाता है | 

#४ (आ) शिक्षक का झाहचर्च : अुद्वोग द्वारा शिक््या का वह अंक विलकुछ 
अनिवार्य धन दे । जहाँ क्षिक्यक के हुदय में विद्वा्ियों के लिओे 


| 


प्रेम और आुच्ताह अमच्ता रहता है, वहाँ यह राहचर्य बहुत द्वी सहज, 
(सप्रद) और परसध्पर विकास-साघक सिद्ध होता है | औसा शिवपक्त 
शिक्षक होते हुओ भी सनातन विद्यार्थी रहता है । 


४ (अ) आुद्योगों द्वारा राष्ट्रीय और सामाजिक आन्दोलनों में बरावर हाथ 
चेंटाते रहने के कारण विद्यार्थी-वर्य बचपन ही से जन-समाज की 
अथब्ा सरकार की सहायता करने लगता है | लेक्नि जैसा कि आपने 
लिक्ा है, अगर कोओ कुशल और अुच्सादी शिक्षक जीवन के आरम्भ 

से विद्यार्थियों को शराब-बन्दी, हरिजन-सेंवा और गाँवों की 
सफाओ के कारों में बराबर झामिल होने का अवसर देता रहे, तो बह 
अन्हें सेवा दी और समाज के परिचय की वहुत ही भप्ठ, व्यावहारिक 
ओर सजीव शिक्पा देता है। अआुदयोगों द्वारा शिक्षा का हमारा यह 
नया साधन हमारी समस्त शिक्पा को अत्यन्त व्यावहारिक, सजीत्र 
और सफल बना देता है। झिस बारे में जितना ही अधिक सोचता 
हूँ, भुतना ही मुझे अधिकाधिक स्पष्ट प्रतीत होता दाता है, कि 
स्व॒राज्य-सचालन की हमारी आदी, आमोदयोग, शसचर्बंदी, हरिजन- 
सेवा, और योंवों की रुफाओवाली प्राण-पोपक प्रवृत्तियों के लिझे 
आुदयोग-प्रधान प्राथमिक पाठ्शाल्र्ओ चहुत ही सहायक सिद्ध होंगी। 
विद्यार्थी ही शप्द्‌का सच्चा निर्माण कर सकते हैं; जिस चूत्र का 
नओ योजना द्वारा कितना मुन्द्र प्रयोग होनेवाला है ! 


४ (औ) माता-पिता और गुरुजनों के साथ का अन्यन्त निकव्वर्ती और अधिक 
सजीव सम्बंध हमारी नओी प्राथमिक शिक्पा के लिखे यह साधन बहुत 
ही शक्-शाली सिद्ध होनेवाला है। आजकल की शिक्पा माता 
पिताओं और विद्याथियों के बीच के अंतर को बदाती रहती दे। 
रजिस्टर पर सही करने ओर फीस देने के सिवा मौं-चाप को बच्चों की 
पढ़ाओ मे और कोओ दिलचस्पी नहीं होती। स्कूलों की पढाओी 
किताची होती है, झितसे विद्यार्थी मह-जीवन की यानों से दर-ही-दूर 
रहते हैं, और परिवारिक प्रेम झिथिल हो डाता है| पुरानों वर्ग 
ब्यवस्था के करण कृषि और आुद्योग की परंपरागत ऊंचीर ही जो 


ज अ, हज 


इड़िणे परन्‍्पर एडी हुओ थीं, वे जितनी छ्िक्षपा में जिस तरह 
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अुलझ ओर णो गयी हैं, कि शुद्ध वर्ज-व्यव्रस्था का लोत हो रहा 
है | फलत:ः आज देश की-णेती का और देहाती भुदयोग-धन्धों का 
द्वास हो रहा है | जब हमारी शिक्पा आुद्योगमय होगी, तो अुसका 
सम्बन्ध गाँवों के अुदयोगों से अर्थात्‌ माता-पिता के धन्धों से सीधा 
ओर घनिष्ट हो जायेगा | भिसलिओ मॉ-बाप को अुससे बढ़ी दिल- 
चरस्पी हो जायेगी | ओन्हें विश्वास रहेगा, कि ओअुनके छड़के-लड़वी 
पढ़-लिक्षकर निर॒ुद्योगी नहीं, बल्कि घर के काम में ओर बरेछ अद्योग- 

धन्धों में सहायक होंगे | झिस प्रकार प्राथमिक शिक्पा को अनिवार्य 
बनाने का प्रच्न अधिक सरल हो जायेगा | अुस दशा में अनिवार्य 
भिक्रपा के पीछे दण्ड या जुरमाने की ताक़त नहीं रहेगी । बल्कि माता- 
पिता का आुत्साह-पूर्ण सहयोग ही असकी सच्ची ठाकत होगा | 


४ (आओ) यह त्रिलकुल दी आचित है कि आप प्राथनिक शिक्पा के विचार की 


व्यापक रूप देना चाहते हैं | मेरे पास गुजराती चोथे दर्जे तक की 
शिक्पा पाये हुओ विद्यार्थी आये हूँ | भुनका जो अनुभव मुझे हो 
रहा है, अुससे पता चछता है कि चौथे दर्ज के बाढ के देहाती छात्रों 
को सम्पूर्ण प्रव्म नवीन और क्रान्तिकारी आपायों की अपेक्पा रछता 
है | अनुभव यह हो रहा है कि चौथे दल के वाद गाँव के विद्यार्थी 
अंग्रेजी के मोह के कारण-शहरी मदरसों की तरफ ही ज्यादा शिंचते 
हैं | शहर की शिक्पा छर्चीली होने से कमियों के लिओे अआसके 
दरवाजे बन्द रहते हैं | अनकी भिक्‍पा चीच ही में रुक जाती है| 
जो छड़-झगड़कर आगे बढते भी हैं, वे विचासी, और परोपलीवी 
शिक्‍परा पाकर अपने आपको, अपने माता-पिता को और गेंवों के हित 
को नुकसान ही पहुँचाते हँ | यदि छोगों को गाँवों में भुद्योग-शालां 
कायम करके पढाया जाय, तो अससे माता-पिता का, विद्यार्थियों का, 
ओऔर गेँवों का अपार लाभ हो सकता है| मेरा यह अनुमव बरावर 
इृढ होता जा रहा हैं, कि चार वण्टों के श्रदयोग ओर दो घण्यों की 
पढाओवाले मदरसों में विद्याथियों क्रो बहुत आसानी से और बहुत 
ही थोड़े समय में मैट्रिक तक का ज्ञान कराया जा सकता है |” 


(हॉरैजन-बन्धु, १७ अक्तूतर, १९३७) 
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एक अध्यापक का समर्थन 


आपकी भिस सूचना के साथ में सहमत हूँ, कि चालक को कोओ भी ओेक 
दक्तकारो शास्त्रीय और संस्कारी ढंग से सिजावी जाये और जिस क्यण से 
असकी शिक्या का आरम्भ हो, अुसी क्प्रण ले असे कोओ अपबोगी चीज पैदा 
करना या बनाना सिलाया जाये | में झिससे न केवछ सहमत हूँ, बल्कि जिसका 
साग्रह समर्थन मी बरता हूँ। जिसमें सन्‍्देह नहीं कि यह ओक क्रान्तिकारी सूचना 
| फिर भी में झिससे शन-प्रतिशत रुहमत हूँ | सदाचार, संस्कार और आर्थिक 
काम की दृस्टि से व्यक्ति और राष्ट्र दोनों के लिझे, जिसका बहुत ज्यादा 
महत्व हैं । अससे बालक न वेवछ द्ारोर-अम्र के गोग्व को समझेंगे, बल्कि 
झुनन स्वावलंबन की भावना का विकास होगा ओर वे जीवन में उज़न की 
आपयुक्तता और असके महत्त्व को ठीक-ठीक समझ सकेंगे। हमाग ध्येय यह 
होना चाहिये कि बुद्धि, शरीर, नीति और अद्योग के मामछों मे चालक दी जो 
आवश्यकताओं हैं, अनकी पूर्ति की जाये और असकी शक्त्तियों का विकास किया 
जाये। अुद्योग की जिस शिक्षा में बालक को आत्पादन की रुमी क्रियाओं के सब- 
सामान्य सिद्धान्त सिधाये जायेंगे और ताथ ही बालकों अथवा नोजवानों को 
सब आुदयोगों के सादे-से-खादे औजारों के अपयोग की व्यावहारिक झिक्पा भी 
निलेगी | हमारा आदर्श यह होना चाहिये, कि हम अगडी पीदी के चालकों को 
पढ़ाओ के साथ-साथ औसे काम सिकायें, जिनमे कुछ-न-कुछ सुदन वी आवश्य 
क्ता हो | भिसका मतलब यह है कि साधारण शिक्पा के साथ 
को जोड़ दिया जाये; और जिसका ध्येय यह है, कि बालक को 

सब शालाओं क्या साधारण ज्ञान करा दिया जाये, लिनके सा 
का सुमल सिद्ध क्यिाजा सके | चीौद्धिक ओऔर जैतिक यन्‍नों के साम 
अिस शासतरिक श्रम को हमारी शिक्ष्पा में मुझ्य स्थान मिलना चाहिये 

दिमाग का काम हाथ-पे मे से अलग न छिया जाना चादिये। 

प्राथमिक शिक्पा की अपनी पद्धति मे हमे नीचे लिफे दिप्रया 


समावेश करना चाहिये ; 
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६. अन्‍्नमाषा या मात्मापरा 
“| 


२. अंकगणित 

३. प्राकृतिक विज्ञान 

४. समाज-भात्र 

५, भूगोर और मितिहास 

६. झारीरिक श्रम का अथवा आुदयोग-धंधों का कान 
७. कंचरत 

८. कला भौोर रुंगीत 

९, हिन्दुस्तानी 


“अब सवाल होता है कि बालक की शिक्पा का आरम्म कित अमर से 
किया जाय | यदि पाव या छः वर्ष की अमर से शिक्पा का आरम्भ किया जाय, 
तो क्या भिस ओुमर में बच्चों को कोओ झुपयोगी दस्तकारी सिज्लायी जा सकती 
है ! फिर भिसके सिछ्ाने में जो अर्चा होगा, वह कहाँ से आयेगा ! यह चीज 
न साक्परता के प्रचार से किसी कदर सरल होगी और न कम अचीली या सस्ती 
ही | मैं चाहूँगा कि आठ या दस वर्ष की अमर से ठस्तकारी सिध्वाना शुद्र किया 
जाब; क्योंकि औजारों का भुपयोग करने के लिओ जदगूरी हे कि चालक के हाथ 
शक्तिशाली हों; तौल या उदढ्ता से युक्त हों | लेकिन में मानता हूँ कि प्राथमिक 
शिकपा का आरम्भ कम-से-कम पाँचवें या छठे वर्ष में हो जाना चाहिये | जिससे 
अधिक भ्रुमर तक बालक की शझिक्पा को रोका नहीं जा सकता | हम जिस तरह 
का अुद्योग बालकों को सिणाना चाहते हैं, अुसके सिवा आन्हें मेट्रिक तक की 
योग्यता करा देने के लिखे हमारे पांख ठस साल का पाठ्यक्रम होना चाहिये | 
किठु भिन बालकों दूवारा--विशेषकर बहुत छोटी अमर के बालकों दूवारा-- 
बनायी गयी चीज्ञों के आर्थिक मूल्य के विपय में में अवश्य द्वी थोड़ा सुशक 
हूँ । जिस देश में व्यापार-विषयक कोओ प्रतिबंध नहीं हें, जहाँ रोज-रोज् नओी- 
नओ_ी फेशनें निकलती हैं, और जहाँ बच्चों की बनायी हुओ चीजें टिकाभू 
अथवा सफाओदार नहीं होती, वहाँ अुनका विकना मुमकिन नहीं मालूम होता । 
अगर राज्य भिन चीजों को खरीदता है, अथवा कसी प्रकार की सेवा या 
स्ह्यायता के बदले में झिन्हें लेता है, तो लेकर बह जिन चीज़ों का क्या करेगा £ 
मिस्से अच्छा तो यह हे कि राज्ण सीधे तोर पर शिक्प्रा में अपना पंसा छत 


दे 


करे | हैं, बढ़ी भुप्त के, यानी १२ से १६ वर्ष के लड़के बाजार में बिकने 
योग्य चीजें बना सकते हैं, और झुनसे काफी आमदनी भी हो सकती है । 


“मँ तो साकपरता के प्रश्न का विचार दूसरे ढंग से करना चाहता हू 
और यदि भिसके लिझे नये कर लगाने या छत चढ़ाने की जशरत पढ़े, तो 
भुस्के लिझे छुशी-छुशी तैयार हूँ । भुपयोगी दस्तकारी के विचार को प्राथमिक 
शिक्षा के ऊँचे द्जों में अथवा माध्यमिक शिक्पा में ठीक-ठीक बढ़ाया था 
विकसित किया जा सकता है। मैं मानता हैँ क्ति दस्तकारी को कम-से-कम ओक 
प्लास हृद्‌ तक स्वावलम्बी बनाने का यत्न किया जाना चाहिये और अनुभव- 
प्राप्ति के बाद, आुत्पन्न की गयी चीजों के मूल्य के आधार पर, जहाँ तक हो 
सके, असे सम्पूर्ण रूप से स्वावलम्बी बनाना चाहिये । यहाँ केवल ओक छतरे 
से हमें बचना होगा और वह यह कि शरीर, मन और आकशब्मा के संस्कार की 
शिक्पा कहीं आर्थिक अद्देष्य और पाठशाला की आर्थिक व्यवस्था के सामने 
बविहकुल ही गोग न हो जाये । 

. ८“ आजकल के मैद्रिक के कोर्स से अग्रेजी को निकालकर प्राथमिक शिक्पा 
को मैट्रिक तक बढाने की आपकी सूचना भी मुझे झंजूर है। मैं तो चाहता हैँ 
कि ओुसमें हिन्दुस्त'्नी की शिक्ष्या को भी चदाया जाये। जिसका अर्थ यह है कि 
आप प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्ष्पा का भी समावेश करते हैँ। आपका 
भिरादा स्कूल की पढ़ाओ को ओअक सम्पर्ण घत्क बना देने का है और मै 
समझता हूँ कि यह घव्क दस साल का हो सकता है | अिसमें अितनी चात और 
बढ़ाना चाहूँगा कि यह सारी शिक्पा मातुमापा छोड और किसी भाषा द्वारा न 
दो जाये | अिससे चालक के मन का स्वतंत्र निर्माण होगा: भुसके मन में शान 
के और जीवन के प्रश्नों के विषय में गहरी दिलचस्पी पैदा होगी; और आुछके 
अन्दर दजन की शक्ति और दृप्दि अचन्न होगी । 

“में मंजूर करता हूँ कि मध्ययुग में शिक्षा अधिकतर स्वावलम्धी थी और 
यदि हमारी सामाबिक, आर्थिक ओव राजनैतिक व्यवस्था और दृष्टि मध्यचुगीन ही 
रहे, तो आज भी ठाघारणतया हमारी शिक्ष्पा जरूर ही स्वावलम्धी बनायी जा सकती 
है। मध्ययुगीन से मेरा मतलब है, वर्गों और वर्गों की अर्थव्यवस्था, समाव- 
व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था के पुराने और रुकुचित विचारों से चिपठी रहनेदाली । 
लेकिन आब, जबकि हम पर प्रजातन्त्र, राप्ट्राद और स्माजबाद दी इल्वनाओं 


ध्छ 


अपना प्रमाव डाल रही हैं, हमारी शिक्षा स्वावलंत्री नहीं चन सकती | शासन- 
बल और साधन-सामग्री से संपन्न और संगठित जो ओकमात्र शक्तित आज समाज 
के पास है, वह शासन था सरकार की शक्तति है| झिसलिओ जिस काम का 
जिम्मा असीको अपने सर लेना होगा | भक्ति के पुराने घत्कों या समूहों में, 
यानी जातियों, वर्गों, संत्रों, पाठशाल्ओं, पंचायतों, और धर्म-संत्रों आदि में 
आजकल शक्ति का, आसन-चबछ का, अथवा साधन-सामग्री का अमाव है; और 
पुराने जमाने में जिस व्यापक अथ में जिसका अत्तित्व था, वह अब नहीं रह 
गया है | लोगों को भी अब जिन पर कोओ श्रद्धा नहीं रही। उमान की 
सारी शक्ति अब राजनैतिक समूहों के हाथ में चली गयी है। ओर हिन्दुस्तान 
में भी राजनेतिक शक्ति दी आर्थिक और सामाजिक शक्ति बन गयी हे। 
भिसलिओे दो आदर्श--ओक मध्ययुगीन और दूसग अर्वाचीन--साथ-साथ 
नहीं चल सकते | पुराने समग्र में न तो व्यापक शिकप्रा थी, न पजास्त्तास्मक 
शासन था और न सबको समान समझनेवाली राष्ट्रीय दृष्टि थी । 


“'शिक्प्रा के कार्य के लिझे नवयुवकों से अनिवार्य सेवा लेने का विचार 
अब कोओ नया विचार नहीं रह्य | लेकिन यह जरुरी है कि जिसे कार्य-इप में 
परिणित किया जाय | केग्रेस और अुसके ग्रातीय मंत्री अपने अधिकार-बल से 
देश के सुशिक्ित वर्गों से प्राथना करें, और अुनको जिस बात का न्योता दें, 
कि भुनमें से जिन्हें सर्ब-लाधारण क्री शिकपा से प्रेम है, भुसके लिओ दिल में 
लगन है; वे सब्र जनता को साक्पर और सस्कारी बनाने में ओर आसमें शिक्षपा 
का प्रचार करने में सरकार की सहायता करें। भिनसे सर्ब-साधारण के साथ 
आअुनका नये ही प्रकार का सपर्क केवछ आर्थिक और राजनैतिक विषयों का ही न 
रहेगा; बल्कि असके द्वारा जनता की सामूहिक शक्ति और बुद्धि को जाग्रत करने, 
झुसे संगठित और व्यवस्थित बनाने का हमारा अुच्चतम देतु भी सिद्ध होगा ।” 


जत्र मेने पहली वार स्वावल्म्पी प्राथमिक शिक्पा के बारे में लिणा था, 
तभी शिक्प्रा के क्पेंत्र में काम करनेवाले अपने साथियों से प्रार्थना की थी, कि 
वे झुसपर अपनी सम्मति लिश्कर मेजें | जिनकी संमतियोँ सबसे पहले आयी 
अनमें हिन्दू विश्वविदयालव के अध्यापक श्री, पुन्तावेकर मी थे। ओुन्होंने लबा 
और दलीलों से भरा हुआ अक पत्र मेजा था | लेकिन स्थानामाव के कारण में 
असे अबतक झअिस पत्र में न हे सका था। अपर मैंने अुनके पत्र का प्रस्तुत अंश 
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६५ 
कॉलेज की शिक्पा से सम्पन्ध 
और २१३ वीं तारोज 


होगा--आुद्योग 


ही दिया है। सकपेष की दृष्टि से साकपरता और को 
रपनेवा>े अश दिये हैं । क्योंकि अत महीने की २२ वी 

होने ००. छः का | 
को जो परिषद्‌ होनेवाली है, भुसमें चचा का मुण्य विपर 
द्वारा स्वावलम्भी प्राथमिक शिकषत्रा ! 


(हरिवन, अक्तूबर, १९३७ ) 


न्‍कलशरकानमपब्ममन 3५८; प2८ 2 असापपन्‍माउ नकल. 


अतीत का फल और भविष्य का बीजारोपण 


आजकल की शिक्पा-प्रणाली की यह ओक विचित्रता ही हे कि सव कहीं 
असीझ चाह होते हुओ भी कोओ अुसका समर्थन नहीं करता । विद्यार्थी असीकी 
तरफ दौदइते हैं, मॉ-वाप भुसीको चाहते हैं, दानी धन असीके प्रचार के ल्ओि 
देने हैं, फिर भी अचरज यह है कि ये सच कहते हैं : 'झअिस शिक्षा में कोओ 
सार नहीं |? तव सवाल भुठता है कि आछिर यह चलती कैसे दै ! जिसे औसा 
कौन-सा वरदान मिला है कि सबका आन्तरिक विरोध होते हुआ भी यह बराघर 
चइती ही जा रही है | आमतौर पर माना यह जाता है कि “राजा कालस्य 
कारणम्‌” के अनुसार सरकार की मान्यता ही भिसे ठिकाये हुओ दे लेकिन यह 
छ्याल भी पूरो तरह सही नहीं मालूम होता । आज छोटे-बड़े सभी अधिकारी 
छुले दिल से शिक्प्रा की व्यर्थता की वार्ते करते हैं| फिर भी न जाने क्‍यों, 
कोओ भिसे छोड़ने को तैयार नहीं ? 
तो भिस शिकपा-पद्धति का जीवनाघार क्या है! सचमुच यह ओक पहेली 
हो है कि जिस शिक्पा के कारण वेकारी जरृर ही पल्‍ले पड़ती है असीके पीछे 
लोग भितने दोवाने क्यों हैं ? 
भिसदा अक् कारण तो यह माल्म होता है कि अिस पद्धति के जो छोटे-मोटे 
लाभ है, झन्हें छोड़ने के लिओ लोग तैयार नहीं | दूसरे, यढ मालूम होता है कि 
क्दाचितू जिस शिक्षपा-प्रणाली की यान्त्रिक्ता मनुष्य के स्वभाव की जड़ता को 
प्रिय लगती है; अथत्रा झिन शिक्पा के द्वारा जो जीव्का और प्रतिष्ठा मिलती 
है, भूसकी तह में कोओ अंठा पाप छिपा हुआ हद, जिले छोड़ने का विचार तक 
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हद 


मन में नहीं आता ! अथवा, परिवर्चन के लिझे सब तरह की अनुकूलता होते 
हुओ भी सिर्फ हिम्मत की कमी के कारण परिवत्तन का आरम्भ नहीं होता | 


जो लोग सामाजिक अन्वायों से लाभ अठाते हद अनकी अक विशेषता यह 
पायी जाती है, कि किसी दृषित प्रथा को सुधारने का अपाय जब आओन्हं बताया 
जाता है, तो वे अस अपाय को अग्तः स्वीकार कर लेते हैं, और यों जाहिस 
जनता के आंत पोंछने का दिक्षावा करके अन्याय को जसे का तेसा कायम रहने 

| हमारी यह दूषित शिक्पा-प्रणाली अभी तक बदल नहीं रही दे, अिसकी 
वजह भी झायद यही है | अगर दोपों का असर ओअक छोर पर पढ़ गया हुँ, 
और भिल्ाज दूसरे छोर से किया जाता है, तो वह झिलाज भी दूपित हो जाता 
है | अिसलिओ हर बात में, हर चीज के, गुण और दोष दोनों देषने की जगूरत 
रहती है| यदि गलती करना और अससे होनेवाली हानि सहकर ही कुछ सीछना 
है, तब तो सोचने-समझने की कोओ जगरत ही नहीं रहती । जड़-जीवन में कभी 
परिवत्तन यों ही हो जाते हैं; लेकिन मनुप्य के जीवन का विकास सोच-समझकर 
ओर जान-वूझकर किये परिवर्त्तनों से ही होता हे ] 


आजकल की शिक्पा-प्रणाली के दोषों को पहचानकर अन्हें छधारने की 
कोमिश कभी जगह हुओ है । शिक्षपा-खुधार के नाम से और कहीं-कहीं राष्ट्रीय 
शिक्‍पा के नाम से, कुछ छोटे-मोटे प्रयोग भी किये गये हैँ | जिन सब प्रयोगों 
की ओक छत्री यह रही है कि साहस के साथ सुधार करते हुअ भी किसी अचलित 
'शिक्पा-प्रणाली के साथ पग-पग पर समझीता करने का अिरादा रहता आया दे 
क्योंकि जिस राजमान्य शिक्पा-प्रणाली का संबंध जीविका से है। फिर भी 
आइच्चर्य भिस बात का है कि अिस प्रणाली का बढ़ा-से-बढा दोष भी बहीं 
चताया जाता दे कि झिससे जीविका का यह सवाल ही हल नहीं होता ! 


अत में, अब गांधीजी ने आस दिशा में हिम्मत के साथ कम बढाया 
है। जबसे वे हिन्हस्तान आये हैं, तत्र से झिस शिक्पा के प्रति अपना असंतोष 
व्यक्त करते रहे हैं | शिक्पा-सुधार के अनेक प्रयोगों को अनके आजीवाद ओर 
अनऊी सहायता मिली है | लेकिन शिस तरह के प्रयोगों का सीधा बोझ अन्होंने 
अवतक अरने अपर नहीं लिया था और वही कारण था कि शिक्परा के विपय में 
अन्होंने अपनी कोओ नीति (क्रीड) देश के रामने साफ़्तीर से नहीं प्कछी थी। 


के 
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आज जबकि हमारे देश की राजनैतिक परिस्थिति ने पलथ जाया ई 
और कैग्रेस ने देश के शासन की बागडोर को हाथ में लेने का निरुचय क्या 
है गावीजी ने भी शिकपा के प्रभ्न को फिर से अपने हाथ में लिया है | अगर 
देश को सर्वनाश से चचना है, तो जगरी है कि गरीब जनता के सिर पढे हुओ 
आर्थिक बोझ को कम किया जञाय ) जिसे पेट मर झाने की नहीं मिलता, वह 
सरकार दो पैसा कहा से दे व क्‍यों दे १ प्रिन्सिपल पराजपे ने असहयोग आंदोलन 
के जमाने में गावीजी से कहा था कि अगर बाराब-घन्दी करोंगे और आबकारी 
की आमदनी छोड चैठोंगे तो शिक्पा के लिखे धन कहां से पाओगे १ गाधीजी 
को आुनकी यह भात बराचर छव्कती रही है | अनका श्ययाल दे कि शिवपा क्के 
भिस नशे को पिलाने के लिओ हमें आम रिआया को शराव पिलानी पढ़ती देः 
और अुनके विचार में, यह स्थिति असहाय है। अगर मजदूरों और किसानों को, 
हरिजनों और कारीगरों को शराच पिलाकर ही हम अपने मध्यमबर्ग को सुरक्षित 
और नुरुस्क्ृत बना सकते हैं, तो प्रब्न भुठता है, कि अऔैसी शिक्या कहा तक 
हमारे काम की है! 


अगर शसब-इ्दी का कार्यक्रम सफल हुआ और आबकारी की आमदनी 
चेद हो गयी, तो फिर आमदनी का दूसरा राध्ता निकलने तक जरूरी होगा कि 
शिक्पा का काम क्फायत से चलाया जाय । यह ओेक औअसा अपाय है, जो हर 
किसी के ध्यान में दुर्त आ सकता है । लेकिन गाधीजी के सोचने का तरीवा 
कुछ और ही है। वे हरेक सवाल की तह तक पहुंचकर झुतपर विचार करते 
हैं | शराब-बंटी के सिलसिले में, शिक्त्रा के आर्थिक पहलू पर विचार करते हुओे 
भी जब अपाय का प्रब्म सामने आया, तो शगचर को और अससे होनेवाली 
आमदनी को भूलकर ही, विलकुल स्वतन्त्र इस से अन्होंने अुसपर विचार किया । 


जो देझ दूसरे देशों को लूटकर भुनका धन अपने यहा त्यना नहीं चाहता 
और अपने देश को दूसरों से डत्वाने का काम भी किसी गैर के हाथ में सौपना 
नहीं चाहता, अस देश की शिक्षपा-प्रणाली का स्वरुप स्वतस्त्र ही हो सकता दै--- 
होना चाहिये । जहाँ करोड़ों की संख्या में बढ़ों को और चच्चों को पद्ाना है. 
वहाँ जरूरी दे कि. विद्या यथासम्मव स्वावलहम्बी हो । लोगों पर कर को बोझ 
लादकर असवी आमदनी से झुनके चच्चों को मुफ्त में पटाने से कहीं बेहतर द्दै 
कि शिक्षपा का बोस भिक्या पानेबाले विद्यार्थी और भ्रुन विद्यार्थियों के शिक्पक 
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मिलकर अ॒ठा लें। जो शिक्पक या अध्यापक अपनी गुनर-बसर के लिभे जितनी 
कम तनथ्वाह लेता है, भुतनी ही वह देश को आ्िक सहायता पहुंचाता है | 
झिसी तरह अगर विद्यार्थी मी अपनी पढ़ाओ के दिनों में कोओ अत्पादक काम 
कुशलता-पूर्वक करना सीछ लें, तो वे भी अपनी शिक्प्रा के अर्च का ब्हुत-कुछ 
ब्रोग्न छुद अुठा सकेंगे | झिस प्रकार गुरु और शिष्य दोनों मिलकर कम-से-कम 
शिक्पा के बारे में तो सारे सम्रज को निर्भर और निर्िंत कर सकेंगे |] 


शिक्प्रा-झास्त्र की दृष्टि से देशा जाय, तो भी अब वह समय आ गया 
है, जब शिक्पा-प्रणाली मे व्यायक्र क्रान्ति की आवश्यकता का अनुमव होने लगा 
है | अबतक शिक्पा की जिस पद्धति का दोरदौरा रहा है, आुसर्भे सारा जोर 
कितावी पढ़ाओ पर डाला जाता है और आसके जरिये दूसरों के अनुभवों, दूसरों 
की कल्पनाओं और दूसरों के तर्को को र्ने की रीति ही प्रचलित है | भिसमें 
मानवजीवन का और असकी परिस्थितियों का कोओ ध्यान नहीं रक्‍छ्ा जाता | 
भिने-गिने वैज्ञानिकों ने भले ही कुछ अद्भुत आविष्कार किये हों, लेकिन सर्व- 
साधारण की शिक्पा का आधार तो कितात्रें ही रही हैं | जिस अवस्था में बालकों 
की सब्र शक्तियों का विकास होता छै, सदाचार की नींव डाडी जाती है, असी 
अवस्था में परात्रढम्बी और पराश्रित शिक्पा प्राप्त करने से आज राष्ट्र की कितनी 
हानि हो रही है, भिसका कोओ विचार नहीं करता | 


निजी प्रयोगों की और मेहनत-मजदूरी करके जीवन में अुदयोग को प्रधान 
स्थान देने की बात तो समान ने मान ली, लेकिन शिक्पा का आधार वही पुराना 
तरीका बना रहा, जिसमें कओऔ-कओ विपयों के अध्ययन को दृष्टि के सामने रक्षकर 
सि+ किताबे-ही-कितात्रें पढ़ाओ जाती हैं । शिक्पा में अुदयोग को स्थान देने की चात 
बहुत पहले सर्व-सम्मत हो चुकी है | झिस कथन में भी अब कोओ नवीनता नहीं 
रही, कि शिक्पा का आधार निरीक्प्रण और परीक्पण द्वी होना चाहिये | लेकिन 
राष्ट्रीय जीवन की समग्र और महान प्रवृत्ति का ओेक हिस्सा बनकर, असी राष्ट्रीय 
जीवन के लिओ किसी आुत्पादक अुद्योग या व्यवसाय दूवारा सारी शिक्षा प्राप्त करने 
का विचार, अक बिलकुल नया विचार हे | अिस पद्धति में भुद्योग या व्यवसाय 
शिक्पा का ओक विपय न रहकर संपृर्ण शिक्पा का ओक प्रधान माध्यम या वाहन 
बन जाता है, और असीके द्वारा शिक्पा का छ्चे निकालने की जिम्मेवारी आ 
जाने से अद्योग निया छेल नहीं रह जाता, वल्कि ओक पारमार्थिक और वास्तविक 
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तथ्य बन जाता है। अुद्यंग का वह दूप ओेसा है कि अिसके द्वारा ओक् 
नओ अहिसात्मक संध्कृति की नींच डाली जा सकती है; ओर जिस तरह शिक्पा 
में भदयोग की यह दृष्टि निश्चय ही अंक नओ दृष्टि सिद्ध होती है। 

मैं मानता हूँ, कि यदि पूरीयूरी श्रद्धा के साथ गाघीजी की अिस 
शिक्या पद्यति का प्रयोग किया जाय, और अते पूर-पूरा मौका दिया जाब, तो 
आशा है कि भेक या दो पीदियों के अंदर ही हमारे समाज वी सारी सूरत ही 
बदल जायेगी | 

अब हम यह देखें क्वि गाधीजी की अिस योजना में किन किन तत्वों का 
समावेश हुआ दै। 

१, जच्रतक अपने देश की शिक्पा-प्रणाली पर हमारा कोओ अंकुश या 
अधिकार न था, तबतक राष्ट्रीय शिक्पा का अरथ वह शिक्षा ही हो सकता था, 
जिसका सरकार से कोओ सन्तंध न हो | देश के नेता राष्ट्र के द्वित के लिग्े 
जिस शिक्ष्पा-पद्धति को अच्छी समझते थे, वही राष्ट्रीय शिक्पा थी। झिस 
राष्ट्रीय शिक्पा-पद्ूधति का निरचय तीन दृष्ध्यों से किया जा सकता था। 
(१) साष्टू की ओतिहासिक परम्परा: (२) राष्ट्रीय जीवन के वर्तमान आदश, 
(३) राप्टू की व्तेमान आवश्यकताओं । 

२. राष्ट्रीय इष्टि को सामने रक्कर अस प्रकार की शिक्पा के प्रयोग 
हमारे देश मे पिछले ५० वर्षों से होते आये हैं | करीब-क्रीब सभी प्रानों में 
अस प्रकार के प्रयोग हुओ हैं । अर्हयोग के जमाने में गुजरात, विहार, सयुक्षत 
प्रात आदि प्रा्तों में राष्ट्रीय विद्यापीठ भी कायम हुओ । ये संस्थाओं राष्ट्रीय दृष्दि 
से और राष्ट्रीय संगठन की शक्ति से चलनी थीं, और मानना होगा कि देश ने 
भिसके द्वारा शिक्पा के क्पेत्र में, बहुत-नुछ अनुमच भी भाप्त किया। जिन 
सस्थाओं के प्रयत्नों और प्रयोगों के फलस्वरूप भविष्य के कार्य की दिशा भी छुड 
कुछ स्पष्ट हो गयी | झिन प्रयोगों के परिणाम स्वरूप जनता के सामने शिक्ष्या 
के क्पेत्र में जो आदर्श न्यूनाधिक स्प्व्ता के खाथ रक्‍छे गये हैं, और जिनमें से 
चहुतों को समाज ने स्वीकार भी क्या है, अनमें से कुछ अिस प्रकार है: 

शिक्षा सें मातृभाषा की प्रधानता हो। अन्‍्त्प्रौन्‍्तीय विचार-विनिनय भर 
संगठन के लिओे अपने देश की ओक राद्भापा हो, और वह हिन्दी हिन्दुस्तानी 


पर 


हो | शिक्पा मे असृष्यता को कहीं भी स्थान न दिया जाय | प्राथमिक्र शिक्षपः 
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ईद्रित कर रहे हैं | अुनके विचार में झिक््या की यह योजना झनकी आन तक 
की समम्त सेवा का रुत्च है । भनका विश्वास है कि अहिंसा के सिद्धान्त का 
अक्कृप्ट भयोग आस योजना दवाग ही किया जा सकेगा | 


स्यूल रूप भे अनछी बोजना की दूप-रेक्षा अस प्रकार है :-- 


१. किसी-न-क्सी राष्ट्रोपपोगी ऋद्योग को केंद्र में रक्ककर ही सारी 
भिक्‍पा का प्रवन्ध किया जाय | 


२, प्राथमिक झिक्रपा वो ही राग्ट्र की सर्ब-सामान्य और सम्यूर्ण शिक्षा 
का वृष दिया जाय | 


३. विद्याथियों के अदयोग से शिकपकों के वेतन का छर्च निकालने का 
प्रब्ल्न किया जाब; अर्थात्‌ अद्योग दवारा अपनी पढाओ की गुरु-दक्रिपण देने का 
माग राष्ट्र के युवकों और युवतियों को सुझावा जाय | 


४, ग्राथमिक जिक्‍पा का दाध्यम झुरू से आछिर तक विद्यार्श की मातु- 
भाषा वा प्रात य भापा ही रहे | अस ग्राथमिक झिक्पा में अंग्रेजी को कहीं भी 
स्थान न दिया जाब | 


५, आथम्कि शिकपा के अन्त में गप्ट-माषा हिन्दी-हिन्दुस्तानी नागरी या 
भुर्दे लिपि के दवाग अनिवार्य रुप से पढाओ जाय | 


६. यदि पाठयाला मे बननेवाली चीजे स्थानीय बाज्ञार में न बिक रूकें, 
तो भुन्हें अचित वीमत देकर छरीद लेने की जिम्मेदारी सरकार की मानी जाय | 


७. सरकार की दूसरी ज़िम्मेवारी यह हो कि जो नवशुवक यराथम्कि शिक्रप्रा 
पूरी करके निकले अन्हें कम-ते-क्म १५ रु, मासिक्त का काम दे । 


गाधीजी की यह योजना जिन सात सिद्धान्तों पर निर्मर दे | अपनी आस 
थोजना की चर्चा वे देश के शिक्या प्रेमी सज्जनों के साथ कग्ना चाहते थे | 
मध्यप्रान्त और चरार के शिक्या-मन्त्री और जशिकप्रा-विभाग के अधिकारियों के 
साथ वे जिस विपव पर विचार-विनिमय कर ही रहे थे, कि अतने में मारवाही- 
शिक्पा मंडल की रजत जयंती का आयोजन नवमाग्त विद्वालबय, वधी दवाग 
आरम हुआ ओऔर अिसी सिलसिले में अछिल मारत शिकपा परिषद्‌ का विचार 
भी परिपक्व हो गय्य | 


छ्३्‌ 


झिल परिषद्‌ का रूप जान-बूझकर छोय और अवैध रकजा गया | परिषद्‌ 
में अ्रधानतया वही छोग बुलाये गये, जिन्हें या तो राष्ट्रीय शिक्षा का अनुभव 
था या गांधीजी की नओ योजना से ास दिलचस्पी थी | झिस तरह परिषद्‌ 
का भुद्देश्य परिमित होने के कारण, और गांधीजी की अस्वस्थता के कारण, जिस 
परिषद्‌ में सब किसीको बुलाया नहीं जा सका | 


शिक्प्रा के नव-विधान पर सोचनेवाले कॉग्रेसी शिक्पा-मंत्रियों को जिस 
परिषद्‌ में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था । मंत्रियों में सीमाप्रात के मंत्री 
की और मद्रास के प्रधान मंत्री श्री राजगोपालाचार्य की अनुपस्थिति छदक्ती थी | 
गाधीजी जिस परिषद्‌ के अध्यक्ष्प थे और सौ० सौदामिनी मेहता के झऋब्दों में 
परिषद्‌ की सारी कार्राओ ओक पारिवारिक जल्से की भाति अतिशय झात और 
म्निग्ध वातावरण में हुओ थी | झिसका यह मतलब नहीं, कि परिपद्‌ में मतभेद, 
सिद्धान्त-भेद ओर झंकाओं पैदा ही न हुओं | परिपद्‌ ने और झुरुकी विपय- 
विचारणी समा ने दो दिन में जिन प्रश्नों पर विचार क्या, वे भिस प्रकार थे: 

१, अस शिक्या-प्रणाली का अहिंसा के साथ अविमाज्य संबन्ध दै या नहीं १ 

२. यंत्र-युग के भिस क्षमाने में हाथ की कारीगरी को प्रधानता देने में 
उठ भूछ तो नहीं हो रही है ! 

३, गाघीजी की यह योजना झेक्दम नओ है या पहले के भाचायों ने 
भी भिसपर सोचा है ! 

४. अिस योजना को हम स्वावचवी क्हों तक कह नकते हैं 

५. विद्वार्थियों के परिश्रम से सात साल में भी अध्यापक्ों का छर्घ निकल 
सकेगा या नहीं ? 

है जब देश के क्रोडों चालक ओह आदश परिस्थिति में माल मैयार 
करेंगे तो देश के दूसरे कारोगर भिस होड़ में कहाँ तक ठहर मकेंगे ! 

७. मदरसों में तैयार होनेवाले माल को उस्कार कहों तक फरोद सरेनी ! 

59032 व्मरिशी हर 


<. बाजार भाष से ज्यादा मजदूरों देने गी ताकत गद्य में कैसे 


बडे किद्धपा >> डा छा हनन 
५. किसी ओके भुद्योग को दीच में रफ़कर शिक्षण हे हद दिशमे 


छ्छ 
१०. विद्यार्थियों की मजदूरी के साथ शिक्पक के वेतन को जोड़ देना 
कहाँ तक ठीक होगा ! 


११, अगर अपना पूरा वेतन निकलवाने के लिओ शिक्षपक्र विद्यार्थी से 
सिर्फ मज़दूरी-ही-मज़दूरी कराये, तो असका प्रतिकार कैसे क्रिया जा सकेगा ! 


१२. भिस शिक्पा की सफलता के लिओ नओ पाठ्य-पुस्तकों और नये 
अव्यापकों की जो जदूरत पेदा होगी, वह कैसे पूरी की जायेगी ? क्या भिस योजना 
का प्रयोग कुछ चुने हुओ क्पेत्रों में ही किया जाय ? 


१३. भूछे छात्रों से कोओ काम नहीं लिया जा सकता | अनकी झिस 
भृकष्त का अलाज हम कहाँ तक कर सकेगे ! 

१४. भिस योजना में शिक्पिकाओं का भुपयोग किस हद तक हो सकेगा ? 

१५, प्राथमिक शिक्पा किस आम्र से झुरू होगी ! 

१६. जिस प्राथमिक शिक्प्रा की अवधि कितने वर्षों की होगी ? 


१७, सात वर्ष से छोटे बालकों की अर्थात्‌ शिशुओं की शिक्प्रा का क्या 
प्रचन्ध किया जायेगा ? 


१८, प्राथमिक शिक्पा में अंग्रेजी का क्‍या स्थान रहेगा? वह वैकल्पिक 
होगी, अनिवार्य होगी या वर्ज्य होगी ! 

१९, आथमिक शिक्पा और कॉलेज की अुच्च शिक्त्रा के बीच में दोनों 
को जोड़नेवाल्य कोओ पाठ्यक्रम होगा या नहीं ! 

(अ) अगर होगा तो कितने साल का ! 

(आ) और कितने विभागों में विमक्‍्त होगा ? 


२० ग्राथमिक शिकपा की यह नओी योजना केवल गाँवों के लिओ होगी 
था छहरों के लिझे भी ? 


२१. स्त्री-शिक्पा का प्रवन्ध अलग रहेगा, या यह सहृशिक्पा का दूप लेगा ! 
२२, राष्ट्रभापा की पढ़ाओ कब से और किस तरह होगी १ 


२३. झिस शिक्पा-प्रणाली को व्यावद्यरिक गप देने के लिओ ओक स्थायी 
सम्रिति नियुक्त की जाय या नहीं ! 
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७५ 
२४, जिसके पाठ्यक्रम में धार्मिक शिक्पा का कोओ स्थान रहे या न रहे ! 
२५, अिस शिक्पा के साथ छेती का सम्बन्ध कहाँ तक रहेगा ! 
२६. अकपर-शान का प्रारम्भ कब से और किस ढंग से होगा ? 


२७, प्राथमिक, माध्यमिक और अुच्च शिक्षा की सुम्पू्ण योजना 
क्या होगी ! 


२८, जिस नओ योजना को हम वेकारी का बीमा या झिलाज-- भिन्च्घु- 
रेन्स अयेन्स अनूओम्प्लॉयमेण्ट---माने या नहीं ? 


भिस योजना के साथ ही मध्यप्रात और बरार के शिक्ष्पा-मंत्री माननीय 
श्री रविशंकर शुक्ल की “विद्या-मंद्रि-योजना ! मी परिषद्‌ के सामने विचारार्थ 
रक्‍ल्ली गयी थी | 

परिषद्‌ के लगभग सभी सदस्यों की विचार-समिति ने, २९ अक्तूबर की 
रात को जो प्रस्ताव स्वीकार किया था, वही दूसरे दिन परिषद्‌ के सामने 
विचारार्थ रा गया और केवल ओक सदस्य के आशिक विरोध के साथ वह 
सर्वत्वीक्षत हुआ । 

मिसके बाद गाधीजी ने तुरन्त ही जिस प्रस्ताव के अनुसार शिक्यरा की 
नभी योजना तैयार करने के लिओ ओक समिति कायम की | भिस समिति में 
अधिकतर वे ही सज्जन झुने गये जो या तो गाधीजी से अुनकी योजना को समस 
इके थे या आसानी के साथ भुनसे समय-समय पर मिल सकते ये, और उलाह 
ले सकते ये। 


निन्हें भिस योजना के कभी हिस्सों से मतमेद था, और अुनदी 
भुप्योगिता पर सन्देह भी था, अुनके दृष्टिकोण को ध्यान में रणकर, अुनी 
सहायता प्राप्त करने के विचार से प्रोफेसर शाह से निवेदन किया गया कि 
अिस समिति की सदस्यता स्वीकार करें | 

भिस परिषद्‌ की आ्यरवाओ में तिर्फ दो देवियों ने भाग किया था। 
भुन्होंने प्रभुत विषय की चर्चा में काफी योग्यता और दिलचस्पी से हाथ थयया 
और अपनी स्वतस्त्र राय से परिषद्‌ को प्रभावित किया | 
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्द्‌ृ 


असमें तो कोओ उन्देह नहीं कि गांधीजी की झिस योजना का वर्त्तमान 
शिक्पा-प्रणाली पर काफी प्रमाव पंड़ेंगा | वही कारण है कि आज सारे देझ में 
अिस योजना की चत्रा हो रही दे ओर लोग भआअिसका ग्रयोग देणने के छियें 
आत्छुक हैँ | यदि प्रयोग गांधीजी की श्रद्धा से किया गया तो में मानता हूँ कि 
भिसके कारण हमारे राष्ट्र के जीवन में ओेक बढ़ी द्वी झान्त और अद्मुत क्राति 
हो जायेगी; और अुसका प्रभाव संसार की दूसरी जातियों पर भी अवश्य ही 
पड़ेगा | 


चा ५6 
१ सह का ॥ --दत्तात्रेय वालकऋृष्ण कालेलकर 


बुनियादी तालीम की योजना ओर अहिंसा 


डा० डी० जॉन बोर दक्पिण भारत में अक शिक्पा रुंस्था के संचालक 
हैं | अपनी लम्बी छुट्टी पर जाने से पहिले वे वर्धा आये ये | अन्दोंने वर्धा की 
शिक्ष्पा-योजना पर बहुत ध्यग्नपूर्वक अध्ययन और विचार किया है | गांधीजी से 
कुछ मिनट बातचीत करने की अऑन्‍न्हें ध्वाहिश थी । अआन्होंने कहा कि यह शिक्प्रण 
योजना तो थुन्हें बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अुसकी जड़ में अहिंसा है । पर 
ओन्हें यह देखकर आइचर्य हुआ कि पाठ्यक्रम में अहिंसा को जितना कम स्थान 
दिया गया दे | 


८४ आपको वह जिस वजह से भितनी पसंद आयी सो घिलकुल ठीक है | ? 
गांधीजी ने कहा, “किन्तु सारा पाट्यक्रम अहिसा पर केंद्रित नहीं किया जा 
सकता | यह काफी है कि वह ओक अहिंसक दिनाय से निकली छे | पर आसमें 
यह नहीं मान लिया गया है कि जो जिसको स्वीकार करेंगे वे अहिंसा को भी 
मानेंगे | अुदाहरणार्थ, समिति के सारे सदस्य अहिंसा को बतौर ब्येय के नहीं 
मानते हैं | दैसे ओक नियमिप भोजी आदमी का अहिंसक होना जयूरी नहीं हे, 
वह स्वास्थ्य के कारण भी निरामिप-मोजी हो सकता है | जिसी प्रकार यह जगूरी 


नहीं कि जो भी कोओ जिस योजना को पसंद करें अहिंसा में अनका विश्वास 
होना ही चाहि 


हि 


डा० बोर--“ मैं कुछ औसे शिक्पा-शास्त्रियों को जानता हूँ, जो जिस योजना 
को महज भिसलिय स्वीकार नहीं करेंगे कि अुसका आधार अहिंसात्मक 
जीवन-दशन पर है ।” 
गाधीजी--- मैं जानता हूँ | पर यों तो मैं भी असे कओऔ नेताओं को जानता 
हूँ जो जादी को असीलिओ अहण नहीं करते कि अुठका आधार मेरा 
जीवन-दर्शन है । पर जिसका क्या मिलाज दै ?१ अहिंसा तो सचमुच 
आस योजना का हृदय है और यह में बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकता 
हूँ। पर में जानता हूँ कि यदि में असा कर तो असके विषय में लोगों का 
भुत्ताह बहुत कम हो जायेगा | आज तो जो लोग जिंस योजना को पसंद 
करते हैँ वे भिस तथ्य को मानते हैं कि करोड़ों लोग जिस देश में भूछों मर 
रहे हों, वहाँ दूसरी किसी तरह बच्चों को पढा ही नहीं सकते | और यदि 
भिस चीज को जारो कर दिया जायगा, तो देश में अपने आप भेक नओऔी 
अथ-ब्यवस्था आत्पन्न हो जायगी | मेरे लिझे तो भितना भी काफी है, 
जैसे कि कँग्रेसताले अहिंसा को अपना जीवन सिद्घात मानने के बजाय 
असे स्वाधीनता प्राप्ति की नीति भी मान लेते हैं तो में अतने ही से 
उन्तोष मान लेता हूँ । अगर साग हिन्दुस्तान भुसे अपना ध्येव या 
जीवनादर्श मान ले तो हम तो आज ही यहाँ प्रजासचात्मक राज्य कायम 
कर सकते हैँ 7 


डा० घोर --“मैं समझ गया पर ओक चात और है जो मेरी समझ में नही आ 
रही है। में ओेक साम्यवादी हूँ और अहिंसा में भी मेरा विश्वास है । 
अब ओक अहिंसावादी की हैसियत से तो आपकी योजना मुझे बहुत 
पसन्द है| पर जब मैं साम्यवादी की दृप्टि से अुस पर विचार करता हूँ 
तो औसा लगता है कि वह हिन्दुस्तान को संसार से अलग कर देगी। हमें 
तो संसार के साथ घुलमिल जाना है | और यह बात साम्यवाद जितनी 
अच्छी तरह से कर सक्तता है भुतना और कोओ चीज नहीं कर ठक्ती । 


ता -+ टन (॥ 
४ मुझे तो झिसमें कोओ कठिनाओ नहीं मालूम पहली, गांधीजी ने है 
० तोड़ना चाहते हम दम 
“क्योंकि हम कोओ सारी दुनिया से नाता थोड़े द्वी तोड़ना चाह «दा 
बट अ्थधर्ट 4६० ई 
सी राष्ट्रों के साथ छुछा आदान-प्रदन रक्‍जेंगे। लेकिन उतर बी क््भी 


हुआ आदान-मप्रदान तो बन्द करना ही पढ़ेगा | हम यह नए चाटने 


८ 


हमारा झोपण करे, न हम छा ही किसी दूसरे राष्ट्र का शोषण करना चाहते 
हैं। भिस योजना के दवारा तो हम सब बालकों को आुत्यादक बनाकर सारे राष्टू 
की शक्ल बढछ देना चाहते है, क्योंकि भिससे हमारा सारा सामानिक दौँचा ही 
चदल जायगा | लेकिन जिसका यह मतलब नहीं ढे कि हम सारी ढुनिया सेही 
नाता तोड़कर सबसे अलग हो जाना चाहते हैं | जैसे राष्ट्र भी होंगे जो कुछ 
चीजे अपने यहाँ न कर सकने के कारण दूसरे शाप्टों के साथ आदान-भदान 
करना चाहेंगे | अिसमें कोओ शक नहीं कि आओन्हें भुन चीजों के लिओ दूसर 
राप्टों पर अवलम्बित रहना पडेगा, लेक्नि जो राष्ट्र अुनकी जरूरते पूरा कर 
आनन्द अुनका शोपण नहीं करना चाहिये |” 

“लेकिन अगर आप अपने जीवन को भिंस ह॒द तक सादा चना छें कि 
दूसरे देशों की चनी किसी चीज की आपको जगूग्त ही न हो तो आप अपने को 
अनसे अलग कर लेंगे, जबकि में चाहता हूँ क्रि आप अमेरिका के छिझ भी 
जिम्मेदार हों |? 

“अमेरिका के लिओे जिम्मेदार तो हम झिसी तरह हो सकते दें कि न तो 
हम किसी का झोपण करें और न अपना ही झोपग किसी को करने दें । क्योंकि 
जब हम औैसा करेंगे, तो अमेरिका भी हमारा अनुसरण करेगा; और तब हमारे 
बीच छुले आदान-प्रदान में कोओ कठिनाओ नहीं होगी |” 

८“ डेकिन आप तो जीवन सादा चनाकर आुद्योगीकरण को क्षव्म कर देना 
चाहते हैं |? 

८४ अगर मैं तीस क्रोंड के बजाय ३० हजार आदमियों से काम कराकर 
अपने देश की सारी जरुरत पूरो कर सक्ूँ, तो मुझे भुतमें कोओी आपत्ति न होगी 
वशर्ते कि असके कारण ३० करोड़ आदमी वेकार और काहिल न चन जायें | मं 
यह जानता हैं कि समाजवादी छोग भिसे आस तरह पर ले जायेंगे कि नचिससे 
रोन ओक-दो घण्टे से ज्यादा काम करने की जगूरत ही न रहे, लेकिन में अंसा 
नहीं चाहता । 7 


£ क्यों ? अिचसे तो अन्हें अवकाश मिलेगा ]” 
द््द लेकिन 


लेकिन अवकाश किसलिओं ? क्‍या होंकी जेल्ने को १” - 


“न सिर्फ भिसलिओे, बल्कि भुत्वादक और आपवोगी दस्तकारियों लेसे 
कामों के लिशे भी ।7 


छएु 


८ झत्यादक और अआुपयोगी दस्तकारियों तो में डा 
ह्दी रहा हूँ। लेकिन यह. आन्‍्दें चंटे रोज अपने दे से काम 

करना होगा । हि हि 

£; ह्दी समाज को अऔसी सि पर नें 
चाहते जोक धर ज्॑ रेडियो हो और हस्मेक के पड अपनी मोदर गाड़ी 
हे] अमेरिकन साष्कति है: यह तजवीज थी | वह तो चाहते ये कि 
हस्ेक घर में ठेके तो रेडियो हों और हस्मेक के पर्स दो-दो मोध्८ 
गाड़ियाँ रहें । 

८ थगर झितनी अधिक मेरे हमाए हे जावे वो फिर पैदंड चने 
किसे के छिओ बहुत कम जाई गाघीजी ने कहा । 

«पं आप से सहमत है । हमारे यहाँ हर सो ही ओक्सीडेंगों से लगभग 
५०,००० आदमी मरते कह ने तो अगर हो चाहे 


«बह दिन देणने के लिझे मैं जीवित नहीं रहा जर्व हिन्दुस्तान के हुए 


की बात रहती है । 


८पैं जानता हैं । पर दे क्या आशय दै * क्या लाणे टन गेहूँ. 
देने की क्यमता तो नहीं, गया कि आप लोग अमेरिका में करते हैं!" 


८ बह पूँलीवाद का प्रतिशोध है। वे अब गेहूँ नष्ट नह करते, वेंलिक 
गेहूँ पैदा करने के लि ओन्हें सजी दी जा रही है। अप तो लोग वहीँ ओअक- 


दसरे पर अंडे पैककर मन-बहलाव करते हैं, क्‍योंकि अंडों की कीमत अब गिर 
गयी दे ।” 


«यही तो हम चाहते नहीं हैं । अिफ्रणत से अगर आपका वह मतलब 
के होएक आदमी के पाल जानेगयीने और पहल लिये पर्योप्त भोजन और 
दस्त हों, अपनी बुद्धि शिक्षित और सुसंस्कत चनाने के लिये कापी साधन हो 
तो मुझे संतोष हो जाना चाहिये | पर जितना जञैँ हम कर हैँ अससे 


सकता 
ड्वादा भोजन अपने पेड मे इतना है पसन्द नहीं करैँंगा, और जितनी चीजों का में 


अच्छी ठरह आुपवोग कर उदूगा अनसे ज्यादा चीजे मुझे अपने पाठ रछनी न 
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चोहिये। पर में हिन्दुस्तान में न गरीबी या मुफलिसी चाहता हूँ, न मुसीचत, न 
गंदेगी |”? 


४ ज्ञेकिन पंडितजी ने तो अपनी “आत्मकथा” में यह लिणा है कि आप 


दरिद्रनारायण की पूजा करते हैं ओर दर्द्रिता की घातिर ही आप दखिता की 
सराहना करते हैं।” 


# मुझे मालूम है?” गाधीजी ने हँसते हुओ कहा | 
“हरिजन सेवक? १२ फ्री १९३८ 


हु 


ज्र 





शिक्षकों का बरत 


[२१ अप्रेंछ सन्‌ १९३८ को वर्धा में विद्यामंदिर ट्रेनिंग स्कूल 
का भ्रुदूघाटन करते हुओ गांधीजी ने नीचे लिखा भाषण दिया: ] 
“आज विद्यामंदिर के छात्रों ने पवित्र त्रत लिया है । यह अत बहुत 
कठिन है | जिसका पूरा होना बड़ा दुच्वार है ] १५ र॒ुपये माहवार लेकर २५ 
चरस तक लगातार सेवा करने का यह ब्रत है | पॉँच हजार से अधिक अर्जियों 
का आना यह ज़ाहिर करता है कि हमारे देश में वेकारी हृद दर्जे तक पहुँच गयी 
है | कुछ छोग भुच्च भुद्देश्य से काम करते हुओ दाल-मात तक प्राप्त नहीं कर 
सकते | बहुत से अपना पेट पालने के लिभे कोओ काम तक नहीं पा रहे हैं । 
आपका यह ब्रत आत्मत्याग का है | अगर आप अपनी प्रतिश् में धनी साबित 
हुओ, तो आप दुनिया के सामने ओक नया आदश अआुपस्थित करेंगे। अमफ्ल 
हुओ, तो जगत्‌ में मेरी और श्री रविशंकर झुकल की निंदा की जायगी। झिस- 
लिओ यह ज्यादा अच्छा होगा कि दीले-दाले छोग अभी से अलग हो जाये | 


“ यह योजना पूरी तरह से भारतीय योजना है| अिसके आदर्श का जन्म 
सेगाव में हुआ है | असली हिन्दुस्तान तो सात लाण गाँवों में बसता है, जो 
सेगाँव से भी चहुत हीन दशा में है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जिन गाँवों से 
निरक्परता को दूर भगा दें, आमनिवासियों के लिओे अन्न-ओर वस्त्र के साधन 
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जु०वें, और सत्य और अहिंसा दबारा स्व॒राज्य धाप्त करने का संदेश मेंबों में 
पहुँचार्वे | यह जिम्मेवारो आपके ओूपर है । आपका यह धर्म है कि आप झिंस 
भावना को लेकर काम करें। मैने तो कापी मनन के बाद अपनी यह योजना 
पेश की है | यदि यह योजना असफल हुओ तो जिसके लिझे अध्यापक दोपी 
ठहाराये जायेंगे | दस्तकारों के ज़रिये भूमिति, भितिहास, भूगोल और गणित की 
शिक्षपा दी जायगी, और छात्रों के शरोरश्रम से स्कूछ का छत निकालने का 
प्रयत्न किया जायगा | 


हर हिल्चर तल्वार के बल पर अपना वुद्देश्य प्रा कर रहा है; में आत्मा 
के दूवारा पूरा करना चाहता हूँ। विदेशी विचारों और आदशों का आवरण 
निकाल फेकिये, अपने-आपको ग्रामवातियों के साथ समरस बना दीजिये । 


पाश्चात्य जगत्‌ विनाशक शिक्षा दे रहा है; हमें अहिंसा के ज़रिये 
रचनात्मक शिक्ष्पा देनी हैं। मंगल्मब भगवान्‌ आपको शक्ति दे. जिससे आप 
चांडित अद्देब्य को सफ़ठ बना सकें, और भाव जोजन लिया है, आओुसे पूरा 
कर सके [? 


हरिनना! २१ अप्रैल, १९३८ 


अद्योग दूवारा शिक्षा 


अिधर की बानों के सिलसिले में गाघीजी ने विम्तायपूर्वक समझाया कि 
शिक्षप्रा की यह नऔ योजना भुनके दिमाग में क्सि तग्ह आयी और भुद्योग 
तथा मिक्षा क्ष मेल, जो कि भुनकी दृष्ठि में है, कस प्रवार हो सकता दे। 
भुन्होंने कहा, “ओेक नऔ पद्यनि की आवश्यज्ञता में बहुत दिनों से महसूस कर 
रहा था, क्योंकि में जानता था कि आधुनिक शिक्पा-पद्धति निप्फल सारिति 
हुआ, और यह पता मुझे जब में दक्तपिण आकफ्रिका से हीदा, तथ बहुतस्से 
विद्यार्थी जो उसने मिलने आते ये भुनके दूवाय लगा | भिसलिये मैंने आश्म 
में इस्तक्षरियों की भझिक्य दाणिल करके झिठ्ल आर्म जिया। निम्मम्दे्, 
इस्तक्ारियों के शिल्पग पर बहुत प्यादा जोर दिया गया | नतौआ यह शुआ कि 


८ब्‌ 


औद्योगिक शिक्पा से बच्चे जल्दी दिक आ गये और आओन्होंने यह लबाल किया 
कि हम साहित्यिक शिक्या से वंचित किये जा रदे हैं | भुनकी यह गलती थी, 
क्योंकि थोड़ा-सा भी झन्होंने- वहाँ जो श्ञान प्राप्त किया था, वह भी अससे तो 
कहीं ज्यादा ही था, जो कि साधारणतया बच्चे युराने ढरें पर चलनेवाले स्कूलों में 
प्राप्त करते हैं| पर झिस चीज ने मुझे विचार में डाल दिया और मैं झिस 
नतीजे पर पहुँचा कि औद्योगिक के साथ साहित्विक शिकपा नहीं, चल्कि 
औद्योगिक शिक्पण के द्वारा साहित्यिक शिक्प्रा देनी चाहिये । आऔैसा करने पर 
वे औद्योगिक तालीम को अंक जलीछ मशक्कत नहीं समझेंगे, और साहित्यिक 
शिक्पा में ओअेक नया सन्‍्तोप और नऔ आुपयोगिता आ जायगी | केंग्रेस ने जब 
मन्त्रिपद अहण किया तब मुझे लगा कि अपने विचार को राष्ट्र के सामने रकना 
चाहिये, और मुझे श्ुशी है कि कओ जगह जिसका स्वागत हुआ है? 


भिस्के गढ अन्होंने क्हा--“हमने यह निदचय किया कि अंग्रेजी को 
कोर्स से निकाल देना चाहिये, क्योंकि हम जानते थे कि बच्चों का अधिकांश 
समय अंग्रेजी के शब्दों और वाक्यों के रूने में चला जाता दे | और फिर भी 
वे जो कुछ सीछते हैं अुसे अपनी भाषा में जाहिर नहीं कर सकते, और अध्यापक 
ओुन्हें जो सिज्लाता है अुसे ठीक-ठीक समझ नहीं सकते । अुलठे, अपनी मातु- 
भाषा को, महज आपेक्धा के कारण, भूल जाते हैं। औख प्रतीत हुआ कि 
औद्योगिक तालीम के द्वारा शिक्‍्प्रा दी जाय, तमी जिन दोनों ठुगजियों से बच 
सकते हैं । 

“मुझे शिक्प्रग देने का आरम्म करना हो तो मैं तो जिस तरह कई: 
जिस दिन बच्चे मेरे पास आर्वेंगे सचसे पहिले में यह देक्षूंगा कि झुनका दिमाग 
कहाँ तक विकसित हुआ है, वे पढ़ना और लिछना ओर थोढ़ा-बंडुत भूगोल 
जानते हैं या नहीं, और तब मैं तकली दाणिल करके अनकी तैयारी बढाने की 
कोशिश करूँगा | 

“आप झावद मुझसे पूछेंगे कि जितनी तमाम दस्तकारियों में से मेने 
तकली ही को क्‍यों चुना ? क्योंकि सर्वप्रथम हमने जिन बस्तकारियों की शोध 
की थी, अनमें ओक तकली की भी दस्तकारी है, और जो अितने युग्गों से 
चली आ रही दे | प्रचीन काल में हमारा तमाम कपड़ा तकली के सूत का द्ठी 
बनता था | चर्शा तो पीछे आया | फिर चढ़िया-से-बढ़िया अंके का सृत चर्णे पर 
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क्त भी नहीं सकता, झिसलिये हमें पुनः तकली की ही झरग लेनी पड़ी। 
तकली ने मनुष्य की अन्वेपणात्मक डुद्धि को झितनी अँचाओ तक पहुँचा दिया 
कि मिस ऊँचाओ तक वह पहिले कमी नहीं पहुँची थी। जिसमें अँगलियों की 
अयकुशलता का सर्वश्रेष्ठ भुपयोग हुआ | पर चूंकि तक्‍ली असे कारोगरों तक 
ही सीमित रही, जिन्होंने कि शिक्पा को कमी प्राप्त किया ही नहीं था, मिसलिओे 
अुसका आअपवोग छुप्त-सा हो गया। अगर हम तकली का अद्धार कक्‍रफे झुमे 
आज फिर अआु्ती गोरवरूर्ण पद पर प्रतिप्टित देणना चाहते दँ, अगर हमे अपने 

भामजीवन का पुनरुद्धार और पुनर्निदाण करना है, तो हमें बच्चों की शिक्षपा 
का भ्रीगणेश तकली से ही करना चाहिये। 


“अिउलिओ दूरुरा पाठ मेरा यह चलेगा: लड़कों को मे यह विधनाओं 
कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में तकली को क्‍या स्थान प्राप्प था। झिसके य 
में ओन्हें थोड़ा-वा जितिहास दंगा और यह भी बताओंगा कि अरुदा पतन हम 
हुआ | फिर भारतवर्ष के झितिहास के सक्पिप्त क्रम पर आर्शगा--आरम 
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औस्ट झिंडिया कम्पनी से या अुतते भी पहिले मुसलमान काल ने करुंगा, 
तफसीलवार यह चताओ्गा कि औम्द सिंडिया कम्पनी वी तिजास्त ने दिस पका 
हमारे देश का शोपण किया है, और हमारी झिस सुए्त्य दस्तकारी बा दम मिग 
परह चाद्मयढा तरोके से घोंध गया और अंत में झिसवा छात्मा वर ठालार 
भिस्के बाद तक्ली के यत्र-शास्घ्र का, अिसकी बनायद का १ 
चडेगा। झुरू-शुरू मे मिदती की या आटे की छोटी-सी गोली र॑ 
झुसके ठीक मध्य में गैस की सीक़ डालकर तह्ली ब्नामी गयी 
और बंगाल & भागों में अब भी जिस जिस्म की देदनाी 
है । भिसके बाद निटूडी की गोली की जगह ओद थी चर 
अब भाज आऑंद की चक्ती की जगह लेए था पीलार »! 


कठ हा 


हिट 


जगह पौल ऊ तार ने ले ही +। ४ गे शी दम कान 
तथा बॉल की सींक की जगह पीलाद जे तार ने ले टी £ | ह 
डः 4 कर जल 
तप $#___पै+ सडप्ति 5िल 75३२ को दिदाद ाप्राद है 
ऊ काफी भ छोच सकते एछू--अम चह्दा ऊझार दोर की पादप , [75 है + 


रजा गया ६, जिससे ज्यादा 

से व्याष्यान दिये जायेंगे 
होता है, अुसप्री क्वितनी कि 
में दह अगाया दाना ऐ, बंगेय-पयय 


दे ४] ् 
| 
कं 
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“कपास की छेती के बारे में और अुसके लिभे कौन-सी जमीन सबसे 
आुपयुक्त हो सकती है, जिस विषय में भी कुछ ज्ञान दिया जा सकता है| अिससे 
हम थोड़ा छेती-वाड़ी के बारे में भी जान लेंगे | 


“आप देछेंगे कि अपने विद्याथियों को अिस प्रकार का शिक्पण देने के 
पहिले शिक्पक्र को क्ुद काफी परिपक्व ज्ञान प्राप्त करना होगा । क्ताओ के तारों 
की गिनती गजों में निकालना, सूत का नंचर मालूध करना, रूच्छियोँ बनाना 
बुनकर के लिओ अआओसे तैयार करना, कपडे की अमुक बुनावट में कितने गज सूत 
लगेगा आदि वातों के दूवारा पूरा प्रारंभिक गणित सिक्वाया जा सकता है | कपास 
भुगाने से लेकर-कपास तोड़ना, ओव्ना, घुनना, कातना, माढ़ी लगाना, घुनना,- 
तक कर क्रियाओं का अपना-अपना संबंधित यंत्र-शास्त्र, अितिहास और 
गणित है | 


“मुछ्ष्य कल्पना यह है कि बच्चों को जो भी दस्तकारी सिध्लायी जाय 
आअसके दूवारा ओन्हें पूरी तरह से शारीरिक, चोद्घिक ओर आत्निक शिक्पा दी 
जाब | आुद्योग की तमाम क्रियाओं के द्वारा आपको बच्चों के अन्दर जो भी 
अच्छी चीज है, अुस सबको विकसित करना है, और आप भितिद्दास, भूगोल 
और गणित के जो पाठ सिश्ारयेंगे वे सव॒ आस आुद्योग से संबंधित होंगे । 


अगर अिस प्रकार की शिक्पा बच्चों को दी जाय, तो परिणाम यह होगा 
कि वह शिक्पा स्वावलंत्री हो जायगी। लेकिन सफलता की क्सोंद्ी आसका 
स्वाश्रयी गृप नहीं बल्कि यह देखकर सफलता का अंदाज लगाना होगा कि 
वैज्ञानिक रीति से अुद्योग की शिक्पा द्वारा मनुप्यत्व का पूर्ण विकास हुआ है 
या नहीं | सचमुच में असे अध्यापक को कमी नहीं रक्‍छूंगा जो चाहे जिन 
परिस्थितियों में शिक्पा को स्वाश्रयी बना देने का वचन दे देगा। स्वावर्लवी 
अंग जिस चात का न्वायसिद्ध परिणाम होगा कि विद्यायियों ने अपनी प्रत्येक 
कार्यत्नक्ति का ठीक-ठीक अपयोग करना सीख लिया है | अगर ओक लड़का 
तीन घंटे रोज काम करके किसी दस्तकारी से निश्चयपूर्वक अपनी जीविका ल्ययक 
पैठा कमा लेता है, तो जो अपनी विकसित बुद्धि ओर आत्मा लगाकर आस 
काम को करेगा वह कितना अधिक नहीं कमा लेगा १” 


“हरिजन” ११ जून, १९३८ 


नई तालीम 

हाल ही में स्थापित हिन्दुष्तानी तालीमी संघ्र की ओक चैठक में भांधीजी 
न शिक्पा-पद्धति का आतरिक अर्थ और आुद्देश्य बतलाबा था। आप 
ीचे-समझे मेरी बातों को न मान छे। आप तो सिफ ओन्हीं बातों को 
: करें जो आपके गले अतर सकते और आपको सन्तोप दिला सके । लेकिन 
गा परोसा है कि हम अगर दो स्कूल भी ठीक तग्ह से चल सकें तो मैं तो 
पर के नाच आुटेगा । 

बातचीत के शुरू में भुन्होंने बिना किसी सन्देह के अपने विचारों को जाहिर 
हुओ कह्ा---/'हम तो जिस अध्यापन मढिर को ओक भैसा विद्यालय चना 
चाहते हैं, जिसके घरिये हम आज्ञादी हासिल कर सकें और अपनी तमाम 
यों को जिनमें कि हमारे कोओ झगड़े भी हैं, हमेशा के लिओ सुल्झा 
जिसके छिओ हमें अहिंसा पर अपना सारा ध्यान केड्रित करना होगा। 
! और मुसोलिनी के स्कूछों का मूल आद्देश्य हिंसा है। पर हमार भुद्देश्य 
ग्रेस के अनुसार अहिंसा है | अससे हमें अपनी तमाम समस्याओं को 
॥ के श्रिये ही हल करना है| अपने गणित को, अपने विज्ञान को, अपने 
दस को हम केवल अहिंसा की इप्लि से देखेंगे और जिन विषयों से 
त्‌ समस्यार्भ अहिंसा के ही रंग में रंगी होंगी | ठुरक्तिस्तान की सुप्रसिद्ध 
| बेगम जालिदा जावून ने जब जामिया मिल्या सिस्लामिया में अपने 
| दिये ये तब मेंने कहा था कि जितिहास अभी तक राजाओं का और 
: युद्घों का वर्णन मात्र रहा है, पर भविष्य में जो जितिहास बनेगा वह 
ता का होगा | बह भितिहास अहिंसा का ही हो सकता है, और दै । फिर 
हरों के अद्योग-घंघों को छोड़कर ग्राम-अुद्योगों की ओर साय ध्यान देना 
। मतलब यह कि अगर हम अपने सात लाछ गाँवों को जीवित रपना 
; हूँ, तो हमें गाँवों की दस्तकारियों का पुनरुद्घार करना होगा, और आप 
| सके कि अगर झिनर भुद्योगों के जरिये हम शिकग दे सकें, तो हम 
ऋति पैदा कर उक्तते हैं | हमें अपनी पाठ्य पुस्तकें भी झिसी अुद्देश्य को 
| रफ़क्र ठेयार करनी होगी । ५ 


रण 
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. में चाहता हूँ कि में जो कुछ कहता हूँ भुस पर आप अच्छी तरह गौर 
करें, और जो बात आपको ठीक न जेंचें असे छोड़ दें। मेरी बातें हमारे 
मुसलमान भाञियों को ठीक न जँचें तो वे ओन्हें छुशी से त्याग सकते हैं। मैं 
जो अहिंसा चाहता हूँ वह सिर्फ अंग्रेजों के साथ के युद्ध तक ही सीमित नहीं 
है। मैं चाहता हूँ कि वह हमारे तमाम भीतरी सवालों और समस्याओं पर 
भी लागू हों | सच्ची और सक्रिय अहिंसा तो तभी होगी जब कि वह हिन्दू और 
मुख्लमानों की जीवित ओंकता को जन्म दे सकेगी--असी ओकता नहीं जो अपना 


आधार किसी आपसी भव पर रक्षती हो, मसलन, हिव्लहर और मुसोलिनी के 
दरम्बान हुओ संधि या पेंट | ? 


*हरिनन ” ७ जुलाओं १९३ 


श्हँ 
पु 


उच्च शिक्षा 


अुच्च शिक्पा के बारे में कुछ समय पूर्व मैंने डरते-डरते संक्षेप में जो 
विचार प्रकट किये थे अुनकी माननीय श्री, श्रीनिवास शास्त्री ने नुक्‍्ताचीनी की 
है, जिसका आन्हें पूर हक रू | महान्‌, देशभक्त और विद्वान के रूप में मेरे 
छृदय में भुनके लिये बहुत अचा आदर छदव। जिसलिओे जब में अपने को 
आअुनसे असहमत पाता हूँ, तो मेरे लिओ हमेशा ही वह बढ़े दुः की बात होती 
है | अितने पर भी कत्तव्य मुझे भिस बात के लिख बाध्य कर रहा हे कि आुच्च 
शिक्‍्पा के विपय में मेरे जो विचार हैं, ओुन्हें में पहले से भी अधिक पूर्णता के 
साथ फिर से व्यक्त कर दूँ, जिससे कि णठक छुद ही मेरे और अुनके विचारों 
के मेद को समझ लें । 


अपनी मर्याठाओं को में स्वीकार करता हूँ | मैंने विश्वविद्यालय की कोओ 
नाम लेने योग्य शिक्ष्प्रा नहीं पायी दे ] मेरा स्कूली जीवन भी ओऔसत दर्ज से 
आधिक अच्छा न रहा | में तो यही बहुत समझता था कि किसी तरह भिम्तहान 
में पास हो जाओ | स्कूल में डिस्टिक्शन (यानी विशेष योग्यता) पाना औसी 
वात थी जिसकी मैंने कमी आकांक्या भी नहीं की | मगर फिर भी शिक्पा के 


८5 


विप्रय में जिसमें कि वह शिक्पा भी शामिल है, जिसे अुच्च शिक्पा कहा जाता 
है, आम तौर पर, मैं दठ विचार रक्षता हूँ] और देश के प्रति मैं अपना कर्चेव्य 
समझता हूँ कि मेरे विचार स्पष्ट गूप से सब॒को माच््म हो जायें और झुनकी 
वास्तविकता सुवके सामने आ जाय | जिसके लिओ मुझे अपनी आर भीरुता या 
संकोच भावना को छोडना ही पडेगा जो लगभग आत्मद्मन की हृदतक पहुंच 
गयी है | अिसके लिओ न तो मुझे भुपहास का भय करना चाहिये न लोकप्रियता 
या प्रतिष्ठा की ही चिन्ता होनी चाहिये | क्योंकि अगर में अपने विश्वास को 
छिपाओँगा तो निरम्य की भूलों को भी कभी दुरुस्त न कर सकूँगा | लेकिन में तो 
हमेशा अन्हें हंढ़ने और अस्से भी अधिक अन्‍न्हें सुधारने के लिओ आत्युक हूं। 


अब में अपने आन निष्कर्पों को बता दूँ जिन पर कि में कभी बरसों से पहुंचा 
हूं, और जब भी मौका मिला दे भुसको अमल में लाने की कोशिश की दे | 


(१) इनिया में प्राप्त हो सकनेवाली अची-से-ऑँची शिक्षपा का भी में 
विरोधी नहीं हूँ। 


_ (३) राज को जहाँ भी निश्चित गूप से अिसकी ज्यादा क्षगृस्त हो वहीँ 
भिसका क्षचे भुठाना चाहिये। 


(३) साधारण आमदनी द्वारा सारी भुच्च शिक्‍पा का छर्च चलने 
में छिलाफ हूँ । 


(४) मेरा यह निदिचत विश्वास हद कि हमारे कालेजों म रूहित्य की जो 
जितनी सारी तथाकथित भिक्‍पा दी जाती दे वह रुघ ब्रिल्कुल व्यथ हैं और 
अुसका परिणाम शिक्पित वर्गो की अक्तारी के रूप में हमारे सामने आया ए। 
यही नहीं बल्कि जिन लड़के-लडकियों को हमारे कालेजों दी चक्की मे पिसमे 
का दुर्भाग्य प्राण हुआ हे अनके मानतिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी भिसने 
दौपदन कर दिया है | 


(8४ 


पा 


विदेशी भाषा के माध्यन ने, जिसके जरिये कि भाल में अच्च शिक्पा 
दो जाती है, हमारे राप्ट्‌ को हद से ज्यादा गैद्धिक्ष और नैतिक आधात 
पहुंचाया है| अभी हम अपने जिस 
नुकसान का निर्भय नहीं वर उक्ते 
सिसआ शिक्षार और न्यायाधीश दे 








ये रा 


८८ 


अब मेरे लिझे यह बतलाना आवकच्यक है कि में भिन निष्कर्पों पर क्यों 
पहुँचा | यह शायद अपने कुछ अनुभवों के दूवारा ही भें सबसे अच्छी तरह 
बतला सकता हूँ। 


१२ बरस की आम्र तक मैंने जो शिक्प्रा पायी वह अपनी मातृभाषा 
गुजराती में पायी थी | अुस वक्‍त गणित, भितिंहास और भूगोल का मुझे थोढ़ा- 
थोड़ा ज्ञान था | असके बाद में अंक हाओस्कूल में दापिल हुआ । अभिसमें 
भी पहिले तीन साल तक तो मातभाषा ही शिक्षा का माध्यम रही | लेक्नि 
स्कूल मास्टर का काम तो विद्यार्थियों के दिमाग में जबरदस्ती अंग्रेजी और 
आअुसके मनमाने हिज्जों तथा अच्चरण पर काबू पाने में लगाया जाता था। 
असी भाषा का पढ़ना हमारे लिभे ओक कप्ट्पूण अनुभव था | जिसका आुच्चारण 
ठीक ओसी तरह नहीं होता जैसी कि वह लिकी जाती है । हिज्जों को कण्ठस्थ 
करना ओक अजीब-सा अनुभव था | लेकिन यह तो मैं प्रसंगवश कह गया, 
वस्तुत: मेरी दलील से असका कोओ सम्बन्ध नहीं है | मगर पहिले तीन साल 
तो तुलनात्मक गूप में ठीक ही निकल गये | 


ज़िल्लत तो चोये साल से शुर्र हुओ | अलछजबरा (वीजगणित ), केनिस्ट्री 
(रसायनशास्त्र), ओसस्‍्ट्रोनॉमी (ज्योतिष), हिस्टी (अितिहास ), ज्योग्रफी ( भूगोल ) 
हरेक विपय मातृभाषा के बजाय अंग्रेजी में ही पटना पड़ा । कक्षा में अगर कोओ 
विद्यार्थी गुजराती, जिसे कि वह समझता था, वोल्ता तो आुसे सजा दी जाती | 
हों, अग्रेजी को, जिसे न तो वह पूरी तरह समझ सकता था और न शुद्ध बोल 
सकता था, अगर वह घुरी तरह बोल्ता तो भी शिक्पक्र को कोओ आपत्ति नहीं 
होती थी | शिक्पक भव्य अिस बात की फिक्र क्‍यों करे ? क्योंकि शुद अुसकी ही 
अंग्रेजी निर्दोप नहीं थी | भिसके सिवाय और हो भी क्‍या रुकता था ! क्योंकि 
अंग्रेजी अुसके लिझे भी असी तरह विदेशी भाषा थी जिस तरह कि अआुसके 
विद्याथियों के लिश | अस्से बढ़ी गड़बड़ होती | हम विद्याथियों को अनेक 
बातें कण्ठस्थ करनी पड़ती, हाल्यकि हम अऑर्हें पूरी तरह नहीं समझ सकते थे और 
कमी-कभी तो विलकुल ही नहीं समझते थे । शिक्पक के हमें ज्योमेयरी (रेणा- 
गणित ) समझाने की भरपूर कोशिश करने पर मेरा सिर घूमने लगता । सच तो 
यह दे कि यूक्लिड (रेप्लागणित) की पहली पुस्तक के १३ वें साध्य तक जब तक 
न पहुँच गये, मेरो समझ में ज्यामेट्रो विलकुल नहीं आयी | ओर पाठकों के 
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सामने मझे यह मंजूर करना ही चाहिये कि मातभाषा के अपने सारे प्रेम के 
बावजूद आज भी मैं यह नहीं जानता कि ज्यामेदरी, अछनचरा आदि की पारि- 
भाषिक बातों को गुजराती में कया कहते हैं। हों, यह अत्र में जूूर देता हू कि 
नितनी गणित, रेशा गगित, वीजगणित, रसायनशास्त्र और ज्योतिष सीकने में 
मुझे चार साल लगे अगर अंग्रेजी के चजाय गुजराती में मैंने ओन्हें पढा होता तो 
अतना मैंने अक ही साल में आसानी से सीण लिया होता । अुठ हालत में में 
आसानी और स्पष्यता के साथ जिन विप्यों को समझ लेता । गुजराती का मेस 
झब्द-शान कहीं समुद्घ हो गया होता, और आस शान का मैंने अपने घर मे 
अपयोग किया होता | लेक्नि झिस अंग्रेजी के माध्यम ने तो मेरे ओर मेरे 
कुटम्बियों के बीच, जो कि अंग्रेजी स्कूलों में नहीं पढ़े थे, अेक अदम्य णायी 
छड़ी कर दी | मेरे पिता को यह कुछ पता न था कि में क्या कर रहा हूँ। में 
चाहता तो भी अपने पिता की झिस बात में दिलचस्पी पैदा नहीं कर सकता था 
कि में क्‍या पढ रहा हूँ। क्योंकि यद्यपि बुद्धि की आुनमें कोओ कमी नहीं थी 
मगर वह अंग्रेजी नहीं जानते थे | जिस प्रकार अपने ही घर मे भें घड़ी तेजी के 
साथ अजनवी चनता जा रहा था। निश्चय ही में ओरों से अचा आदमी बन 
गया था। यहाँ तक कि मेरी पोशाक भी अपने-आप बदलने लगी | लेकिन मेंस 
जो हाल हुआ वह कोओ साधारण अनुभव नहीं था, वल्कि अधिकाश का यही 
हाल होता है। 


हाओ स्कूल के प्रथम तीन वर्षों में मेरे सामान्त्र ज्ञान में चहुत कम वदृधि 
हुओ । यह समय तो लडकों को हरेक चीज अग्रेज़ी के जरिये सीछने वी नेयारी 
का था। हाओम्कूल तो अंग्रेजों की साम्कृतिक विजय के डिओे थे। मेरे हाओ- 
स्कूल के तीन सी विद्याथियों ने जो हान प्राप्त क्या वह तो हमीं तक सीमित 
रहा | वह सबसाधारण तऊ पहुँचाने के लिभे नहीं था | 


भेक दो शब्द साहित्व छे बारे में भी : अंग्रेजी गदन और पदय की ब्ञी 
क्तिवे हमें पढ़नी पढ़ी थी। जिसमें शक नहीं कि यह सब बढ़िया साहित्य था। 
लेक्नि उवसाधारण की सेवा या असके रुग्पई मे आने में अत शान का मेरे 
कोओ भुपयोग नहीं हुआ दे । मे यह कहने में अस्म्थ हूँ कि मेने अंग्रेडी 
गदूय और पदूय न पढ़ा होता तो मे अक वेशकीमत जजाने से वंचित रह डाता। 


अउझे बजाय, चच तो यह हे कि अगर ये साव खाल पैंने गदराती पर प्रमत्त 
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प्राप्त करने में लगाये होते ओर गणित, विजान तथा संस्कृत आदि विषयों को 
गुजराती में पढ़ा होता, तो जिस तरह प्राप्त किये छुओ ज्ञान में मैने अपने 
अड़ोसी-पढ़ोसियों को आसानी से हिस्सेदार बनाया होता | अुस हालत में मेने 
गुजराती साहित्य को समृद्ध किया होता, और कौन कह सकता दे कि अमल में 
आतारने की अपनी आदत तथा देश और मातभाषा के प्रति अपने वेहढ ग्रेम के 
कारण सर्वसाधारण की सेवा में में और भी अधिक अपनी देन क्यों न दे सकता £ 

यह हर्गिज न समझना चाहिये कि अंग्रेजी या असके श्रेष्ठ साहिन्य का में 
विरोधी हूँ | 'हरिजन! मेरे अग्रेजी प्रेम का पर्याप्त प्रमाण है। लेकिन अआुरुके 
साहित्य की महत्ता मारतीय गप्ट्र के लिओ अससे अधिक आपयोगी नहीं, जितनी 
कि अआसके लिओ सिंग्लेंड की समणीतोप्ण जलवायु या वहाँ के सुन्दर दष्य हैं । 
भारत को तो अपने ही ज़लवायु, दृक््यों और साहित्य में तरक्की करनी होगी 
फिर चाहे ये अंग्रेजी जलवायु, दृच्यों ओर साहित्य से घटिया दर्ज के ही क्यों न 
हों | हमें ओर हमारे बच्छों को तो अपनी छुद की ही विरासत बनानी चाहिये, 
अगर हम दूसरों क्री विरासत छेंगे'तो अपनी नष्ट हो जायगी | सच तो यह है 
कि विदेशी सामग्री पर हम कमी ओनन्‍्नति नहीं कर सकते | में तो चाहता हैँ कि 
रास्टू अपनी ही भाषा का कोप भरे ओर जिसके लिओे संसार की अन्य भाषाओं 
का कोप भी अपनी ही देशी भाषाओं में सचित करे | रवीन्द्रनाथ की अनुपम 
कृतियों का सोन्दर्य जानने के लि मुझे बंगाली पढ़ने की कोभ ऊरगूरत नहीं 
क्योंकि सुंदर अनुवादों के दूवारा में असे पा लेता हूँ | मिसी तरह यल्सद्य की 
सक्पिप्त कहानियों की कद्र करने के लिओे गुजराती लड़के-लड़कियों को गूसी भाषा 
पढने की कोओ जरुरत नहीं, क्योंकि अच्छे अनुवादों के ज़रिये वे आन्‍्हें पढ़ 
लेते हैं | अग्रेज्ों को भिस बात का फल है कि ससार की सर्वोत्तम साहित्यिक 
रचनार्ओ प्रकाशित होने के ओक रुप्ताह के अन्दर-अंन्‍्दर सरल अंग्रेजी में अनके 
द्वाथों में आ जाती हैं | औसी हालत में, शेक्सपियर और मिल्वन के सर्वोत्तम 
विचारों ओर स्वनाओं के लिये मुझे अंग्रेज़ी पढने की जरूरत क्‍यों हो ? यह ओेंक 
तरह की अच्छी मितव्यबता होगी कि औसे विद्यार्थियों का अछग द्वी ओक वर्ग 
कर दिया जाय, जिनका काम यह हो कि विभिन्‍न मापाओं में पढ़ने छायक जो 
सर्वोत्तम सामग्री हो अुसको पढ़ें और देशी भाषाओं में अुसका अनुवाद करें | 
हमारे प्रभुओं ने तो हमारे लिओे गच्त ही रास्ता चुना है, और आदत पढ़ जाने 
के कारण गलती ही हमे ठीक मालूय पड़ने लगी है | 


हमारी झिस झर्ठ, अमारतीय शिया से ल्‍्पक्षों आठमियों का दिन-दिन 
जो ल्गातार नुक्सान हो रहा है, &रुके तो रोद् ही मैं प्रमाण पा रहा हूँ । जो 
ब्रेजुओब मेरे आदरणीय साथी हैं, अन्हें जब अपने आतरिक विचारों को व्यक्त 
करना पढ़ता है तो छुद वही परेशान हो जाते हैं | वे तो अपने ही घरों में 
अबनवी हैं | अपनी मात्भाषा के शब्दों का भुनका ज्ञान अितना सीमित दे 
कि अंग्रेज़ी शब्दों और वाक्‍्यों तक का रुहारा लिये बगैर वे अपने भाषण को 
समाप्त नहीं कर सब्ते | न अग्रेजी कितानों के चगेर वे रह सकते हैं। आपस में 
भी वे अक्सर अंग्रेजी में लिजा पदी करते है। अपने साथियों का भुदाहरण में 
यह बताने के लिझे दे रहा हूँ कि झिस बुराओ ने क्तिनी गहरी जड जमा ली है । 


जप 
भी 


हमारे कालेजों में जो समय की बच्चांदी होती है आअुसके पकप में दलील 
यह दी जाती हे कि कालेजों में पढने के कारण जितने विद्याथियों में से अगर 
ओेक जगदीश बोस भी पेंदा हो सके तो हमें झिस बर्चादी की चिता करने की 
जरुरत नहीं | अगर यह बचांदी अनिवार्य होती तो में जगुर अिस दल्लील का 
समर्थन करता, लेकिन मे आशा करता हूँ कि मेने यह बतला दिया दे कि यह न 
तो अनिवार्य थी, और न अमी ही अनिवाय है। क्योंकि जगदीश त्रोस वर्तमान 
शिकपा की भुपज् नहीं थे। वे तो भयंक्तर कठिनाभियों और बाघाओं के बावजूद 
अपने परिश्रम की बद्ो्तत अँचे अठे, और भुनका ज्ञान लगमग असा बन गण 
जो सर्वताधारण तक नहीं पहुंच सक्तता | बल्कि असा माल्म पड़ता है कि हम 
यह होचने लगे हैँ कि जब तक कोभी अंग्रेजी न जाने तब तक यह बोस के 
सदश महान्‌ बैनानिक होने की आशा नहीं कर सकता | यह असी मिश्या घारणा 
है जिससे अधिक की में कल्प्ना ही नहीं कर सकता | मिस तग्ह हम अपने को 
लाचार समझते मालूप पढ़ते हैं, भुख तरह ओेक भी जापानी अपने को नहीं 
समझता | 


विश्वविद्वाल्यों को स्वावलदी ऊगूर बनाना चाहिये | राप्प को नो खाधघा- 
्डू ० पु 
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अन्य सब दिद्याओं के अध्ययन के लिओ असे आनगी प्रयत्न को प्रोत्साहन देना 
चाहिये, शिक्पा का माध्यम तो अकदम ओर हर हालत में बदला जाना चाहिये, 
और प्रान्तीय भाषाओं को आनका वाजिब स्थान मिलना चाहिये | यह जो काबिल 
सजा बबांदी रोज-बरोज हो रही है मिसके बजाय तो अस्थायी गप से अव्यवस्था 
हो जाना भी पसंद करूँगा | 


प्रान्तीय भाषाओं का ढरजा और व्यावहारिक मूल्य बढाने के लिखे में 
चाहूँगा कि अदालतों की कारंवाओ अपने-अपने ग्रान्त की ही भाषा में हो | 
प्रान्तीय धारासमाओं की कार्रवाओ भी प्रान्दीय भाषा या, जहाँ ओक से अधिक भाषा 
प्रचलित हों, अनमें होनी चाहिये | धारासमाओं के सदस्यों से में कहना चाहता हैँ 
कि वे चाहें तो अक महिने के अन्द्र-अन्दर अपने प्रान्तों की भाषाओं भली- 
भोति समझ सकते हैं | तामिल भाषी के छिओे कोओ रुकावट नहीं, जो वह 
तेलयू, मलयालम और कनन्‍नड के, जो कि सच तामिल से मिलती-चुल्ती हुओ हैं, 
मामूली व्याकरण और कुछ सौ शब्दों को आसानी से न सीछ सकें | 


मेरी सम्मति में यह कोओ असा प्रच्न नहीं है कि जित्तका निर्णय 
साहित्यज्ञों के दूवारा हो | वे जिस बात का निर्णय नहीं कर सकते कि किस स्थान 
के लड़के-लड़कियों की पढाओ किस भाषा में हो । क्योंकि जिस प्रदन का निर्णय 
हरेक स्वतंत्र देश में पहिले ही हो चुका है | न वे यहदी निर्णय कर सकते हैं कि 
किन विषयों की पढ़ाओ हो, क्‍योंकि यह भुस देश की आवश्यकताओं पर निर्भर 
रहता है जिउ देश के बालकों की पढ़ाओ होती है। भुन्हें तो बस यही सुविधा 
प्राप्त है कि राष्ट्र की अिच्छा को यथासम्भव सर्वोत्तम रूप में छायें । अतः जब 
हमारा देश वस्ठुतः स्वतंत्र होगा तब शिक्प्रा के माध्यम का प्रदन केवल ओक ही 
तरह से हल होगा | साहित्यिक छोग पाय्यक्रम बनार्येंगे और फिर आअुसके अनुसार 
पाठ्य पुस्तकें तैयार करेंगे, और स्वतंत्र भारत की शिक्षा पानेवाले विदेशी 
शासकों को करारा जवाब देंगे | जब तक हम शिक्पित वर्ग झिस प्रश्न के साथ 
छिल्बाड़ करते रहेंगे, मुझ जिसका बहुत भय है कि हम जिस स्वतंत्र और 
स्वस्थ भारत का स्वप्न देछते हैं असका निर्माण नहीं कर पायेंगे | हमें तो सतत 
प्रयत्न पूर्वक अपनी गुल्यमी से मुक्त होना है, फिर वह चादे शिक्प्रणात्मक हो 
या आर्थिक अथवा सामाजिक यथा राजनेतिक | तीन चौथाओ छड़ाओी तो वही 
प्रयत्न होगा जो कि अर्के लिझे किया जायगा | 
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झिल प्रकार मैं जिस बात का ठावा करता हूँ कि मैं भुच्च शिक्ता का 
विरोधी नहीं हूँ | लेकिन आस अच्च शिक्षा का मैं जगूर विरोधी हूँ जो कि अिस 
देश में दी जा रही है | मेरी योजना के अन्दर तो अब से अधिक और अच्छे 
पुस्तकालय होंगे, अधिक संष्व्या में और अच्छी रखायन शालार्ओ और प्रयोग- 
शालाओं होगी । भुसके अन्तर्गत हमारे पास अैसे रसायनशास्त्रियों, डिंग्जिनियरों 
तथा अन्य विशेषज्ञों की फौज-की-फीज होनी चाहिये जो राष्ट्र के सच्चे सेवक हों 
और झुस प्रजा की बढ़ती हुओ विविध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें जो अपने 
अधिकारों और अपनी आवश्यकताओं को दिन-दिन अधिकाधिक अनुभव करती 
जा रही है | और ये सब विशेषज्ञ विदेशी भाषा नहीं बल्कि जनता की ही भाषा 
बोलेंगे । ये लोग जो ज्ञान प्राप्त करेंगे वह सबकी संयुक्त संपत्ति होगी। तत्र 
धाली नकन्न की जगह सच्चा असली काम होगा, और अुसका छत न्यायपूर्यक 
समान रूप से विभाजित होगा | 


“हरिजन,” ९ जुल्यओ १९३८ 


एक प्रयोग 


( आशादेदी ) 


वर्धा शिक्षण योजना का वह पहलू जिसकी सबसे ज्यादा नुक्तादीनी की 
गयी है, आुरुक्ा स्वावरूंदी या आत्यव्क पहलू है। अभी तक अद्योय दूवारा 
दिकया के स्वावलंवी होने या न होने के संबंध मे झितनी भी बहस हुआ है वह 
दिमागी ही थी क्योंकि हमारे पास वज्यनिक हंग से अिक्द्ठा कया हुआ जान 
ने था। जुलाओ में वर्घा के विद्धामंदिर ट्रेनिंग स्कूल में पहिली दो अग्रियों ऊे 
घच्चों को तकली पर क्ताओ दूवास शिक्ष्पम देने ब्य प्रयोग झुट्ट क्या गया 
था| अिसी अपोग छे संदंध में उद ज्यमकरी घहुत सावधानी से झिक्दठी की 


बे 
5 2 चच्या और पल मिल 
हि अुल्म हम अपनी चच्चा और अन्स्धान मे आफ मदद मिल 
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यह कहना जरुरी हे कि झिस प्रयोग के लिओे जो साधन हमें मिले हैं, वे 
आदी नहीं हैं | प्राक्टिसिंग स्कूल के बच्चे स्थानीय म्युनिसिपल स्कूलों के हैं 
जिन्हें अुद्योग का वातावरण अभी तक नहीं मिला दै | शिक्प्रक न तो दस्तकारी को 
अच्छी तरह जानते हैं ओर न नओऔी शिक्पण पद्धति से अच्छी तरह परिचित 
हैं। वे प्राक्टिसिंग स्कूल के पुराने शिक्प्रक हैं. और आन्होंने तकली पर कताओ 
का और नये शिक्प्रण की समवाय (009709/£66 ) पद्धति का कुछ ज्ञान जल्दी 
में हासिल कर लिया है | असल में वे बच्चों को पढ़ाकर ही नओ पद्धति छुद्द 
सीछ रहे हैँ | झिंस तरह यह प्रयोग साधारण ही कहा जा सकता है | 


स्कूल में कोओ निश्चित समय-पत्रक नहीं है, क्योंकि शिक्पण दस्तकारी 
के मिलाते समय अपयोगी अवसर मिलने पर निर्भर है | मामूली तौर पर रोज्ञ का 
काम जिस क्रम से होता हैः--- 


प्राथना, शरीर की सफ़ाओ, तकली पर कातना और अआससे सम्बद्ध 
गणित, मातृभाषा और नाख्यकला, समाज-प्षास्त्र और सामूहिक गायन, सामान्य 
विज्ञान, तकली पर कताओ, वरागवानी ओर सामूहिक छेल | 


शुरू में ५॥ घंटे के कार्यक्रम में शाल्सि दस्तकारी के काम के लिभे सिर्प 
चालिस मिनट (३० मिनट कताओ और १० मिनट में सूत लपेटना और गिनना ) 
दिये जाते थे | धीरे-धीरे अब ८० मिनट दिये जाते हैं और जैसे-जैसे ढस्तकारी 
के लिझे बच्चों का शौक बढ़ता जा रहा है यह समय भी बढाया जा रहा है। 
लेकिन अभी तक ४० मिनद के दो समयों से अधिक सिर्फ दस्तकारी के लिओे 
नहीं दिये गये हैं | 


चूँकि अिस लेक में में सिर्फ ओुत्पादक पहलू को द्वी सामने रक्तना चाहती 
हूँ | अिसलिओभे अिस नओ भिक्पण पद्धति का बच्चों पर जो सामान्य प्रभाव 
पढ़ा है, भुसका ज़िक्र नहीं किया जायगा | नीचे ७ से ८ साल तक के ३० 
बच्चों के कताओ के आअकिड़े दिये गये हैं +.- 
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२४ तार 
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अगर हम जिन आकृडों का जाकिर हसेन कमेटी के विम्तुत अभ्यासक्रम के 
आकडों ने मुकाबला करें तो हम देखेंगे कि २॥ महीने में ही विद्वाधियों ने 


अभ्यासक्रम के ६ महीने के स्टैन्डड तक की योग्ववा और आओत्पादन शक्त्ति प्राप्त 
कर ली | 

भिसजके बाद बच्चों की कमाभी का हिसाव दिया जाता है। मजदूरों 
महायप्टू चरछा रुंच की चालू दरों के अनुसार लगावी गयी हे :--- 

जुलाओी अगम्त सितम्ध 
प्रति मात प्रति ककया की क्माभी ०>०३१३-०. २३-८-३ ४--१--० 
ओअक विद्यार्थी की प्रत्वेक् मास में 
औरत क््माओ. ४-०--५ ०-१-१है.. ०-२-२ 

गेल महीने में सबसे कम दमाओ.. ०-०--३ ३-०-६ ७-०० 
ओेक महीने में उसे अधिक कमओ ०-१--८ ०-४-६४३. ०-५-३ 
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नोट :---दरओेक महीने में कताओ (ल्पेट्ने के साथ) के लिओ नीचे 
लिछे अनुसार समय दिया गया :-जुलओऔ-१ २ बंठे, अगस्‍्त-१५ घंटे, सितम्बर- 


२३ घंटे | 


यह आंकड़े हमारी वात को साफ साबित कर देते हैं और भिसलिशओे 
आओुनके संबंध में अधिक कहने की आवश्यकता नहीं दे । 


“हरिजन,” २६ नवम्बर, १९३८ 


शिक्षा-शास्त्रियों की उलझनें 
हिन्दुस्तानी माध्यम 


वर्धा के अध्यापक शिकपण केन्द्र में पचदत्तर प्रतिनिधि, जिन्हें कि विमिन्‍न 
प्रान्तीय सरकारों और चन्द देशी राज्यों तथा जानगी व राष्ट्रीय संस्थाओं ने 
मेजा था, अपना तीन हफ्ते का अ»भ्यासक्रम पूरा कर छुके थे । अपने-अपने 
प्रान्तों को वापस जाने के पहिले, वे गांधीजी से मिलना और कुछ बाते कर लेना 
चाहते थे | 


आनमें से अधिकांग हिन्दुस्तानी समझते थे, पर थोढ़े से असे भी ये जो 
हिन्दुस्तानी समझने में अस्मर्थ थे। श्रीमत्नी आशादेवी ने गांधीजी से कहा कि 
“आप हिन्दुस्तानी में वोछ सकते हैं ? तदनुसार गांधीजी ने हिन्दुस्तानी में बोलना 
शुट्ूू कर दिया; पर कुछ प्रतिनिधियों के चहरों से जब ओसा प्रतीत हुआ कि वे 
ओक शब्द भी नहीं समझ रहे हैं, तब गांधीजी को गा कि श्री० आश्यादेवी 
जम्ि्त से ज्यादा आश्यावाद से काम ले रही हैं। आन वेचारों में राष्ट्रमात्रा 
समझने की अमी योग्वता नहीं आयी हे ] 


गांधीजी को भि बात की फिक्र थी कि निस स्कीम को वे छोग अमल में 
लाने जा रदे हैं असके सम्बन्ध में अगर कोओ अलझनें अनके दिमाग को परेद्ान 
कर रही हों तो आन्हें अच्छी तरह हवा देना चाहिये। अन्होंने मज्ञाक के लहजे 
मे कहा, अल्पसंध्ययकों के हकों के वारे में चर्चा करना आज ओक फ्रेह्नन-सा वन 
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गया है, असलिओ, हालाकि, जो केवल अंग्रेजी ही समझते हैं, आुनकी संध्या 
भावद अँगलियों पर गिनने लायक है, तो भी मैं अंग्रेजी में ही बोलूँगा। मगर 
मैं आपको आयगाह कर देता हूँ कि अगली मीटिग में मैं असा नहीं कँगा। 
हिन्दुस्तानी सीध लेने का दृढ़ निवचय लेकर आपको यहाँ से जाना चाहिये। 
अगर हम अंग्रेजी माध्यम के जरिये ही विचारों का आदान-प्रदान करते रहेगे, 
तो बुनियादी तालीम के मिरादे को, जो हमारे करोड़ों लोगों की शिकप्रा सम्बन्धी 
ज़रूरतें पूरी करनेवाला समझा जाता है, अमल में लाना असभव है। 

अुनकी झलझनें 


थे 


अक्त प्रतिनिधियों ने गाधीजी से क्तिने ही प्रश्न किये | पहिले प्रश्न से 
यह शंका प्रग० होती थी कि वर्धा स्त्रीम भविष्य की कसौटी पर टिक सकेगी या 
नहीं, या महज वह ओक अस्थायी चीज़ है| बहुत-से बडे बढ़े शिक्पा-शास्त्रियों 
का तो यह मत है कि भेक-न-अक दिन व्यापक आुद्योगीकरण के लिओे जिन 
दस्तकारियों को स्थान आली करना ही होगा | भक औसा समाज, जिसने कि 
वधो स्कीम के अनुसार शिक्पा पायी होगी, और जो न्याय, सत्य और अहिंसा 
पर आधार रक्षता होगा, क्या अुदयोगीकरण के प्रचल प्रवाह से बच सकेगा १ 


“यह कोओी व्यावहारिक प्रश्न नहीं है,” गाघीजी ने जवाब दिया --“हमारे 
तात्कालिक कार्यक्रम पर जिसका कोओ असर नहीं पड़ेगा ! 





“हमारे सामने प्रदन यह नहीं हे कि अब से आगे आन्बाले माने में 
क्या होने जा रहा है; सवाल तो यह है कि हमारे गेँवों में जो करोड़ों लोग रहते 
हैं भुनक्नी सच्ची आवश्यकता जिस बुनियादी ताढीम की स्कीम से पूरी हो 
सेनी या नहीं। मेरा लयाल यह नहीं है कि हिन्दुस्तान में जिस हट तक कभी 
अुदूवोगीकरण हो डायगा कि गोत्र कोओ रहेंगे ही नहीं | हिन्दुस्तान का अधिकाश 
भाग तो हमेशा गाँवों का ही रहेगा [? 


/ हाल में जो कौ्रेस के अव्यक्प का चुनाव हुआ है, अुनके फलम्बर॒प 


अगर ऋॉग्रे की नीति में परिवर्तन हुआ, तो बुनियादी तालीम दी म्कीम का क्‍या 
होगा १” यह दूसरा प्रश्न था। 


यापीजी ने झिरुका जवाब यह दिया कि ध्यह तो बेनोऊे का भय दे । 
शोग्रेस-नीति में गी रस 


दगर कोऊ ७ के चुप रओ व्का ज््दझा झथ 2>छण 3। च्च्क न् ध्दा पंसर 
गर दाओआं रखर हुआ तो बघा म्द्वीम पर झरक्ता कोओ अठ 


झ् 
हट 
डे 
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नहीं पड़ेगा | अुसका असर अगर पढेंगा ही तो अँची राजनैतिक बातों पर ही 
पढ़ेगा |? झिसके बाद भुन्होंने कहा--/आप छोग यहाँ तीन हफ्ते के अभ्यासक्रम 
का शिक्पण लेने के लिओे आये हैं, जिससे क्रि आप अपने-अपने प्रान्त में जाकर 
अपने विद्यार्थियों को वर्धा योबनानुसार ताडीम दे सकें। आपको यह श्रद॒धा 
रक्नी चाहिये कि झिस शिक्पा-पद्थति से ज़रूर हमारी आवश्यकताओं पूरी होंगी। 
“अद्योगीकरण की मारी-भारी योजनाओं भले ही पेश की जायें पर 
केंग्रेठ का आज हमारे सामने जो ध्येय है, वह देश का अद्योगीकरण नहीं है । 
बम्बओ में केंग्रेस ने जो प्रस्ताव पास किया था आरके अनुसार अुसका ध्येय तो 
आम-आुद्योगों का पुनरुद्धार है | मेहनत से तैयार की हुआ आद्योगीकरण की 
किसी स्क्रीम के ज़रिये आप व्येग देश की जागृति नहीं कर रुकते | कोओ भी 
स्कीम चनाते समय हमें अपने करोड़ों किसानों को ध्यन में रकना होगा। भिन 
स्त्रीमों से भुनकी आमदनी में ओक पाओ की भी वुद्धि होने की नहीं; जब्र कि 
चर्जा संत्र और आम-आुद्योग संव अओक साल के ही अर्से में अुनकी जेत्रों में 
लाक्षों रुपया पहुँचा देंगे | वर्किंग कमेंटी वा मंत्रिमंडलों में चाहे जो परिवर्तन हों, 
मुझे तो जाती तौर से, केंग्रिस की रचनात्मक अवुत्तियों के लिझे कोभी अतरा 
मालूम नहीं होता | हालांकि भिन ग्रवुत्तियों की शुरुआत की तो कॉग्रेस ने ही 
थी, पर अक लम्बे अर्से से वे अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाये हुओ हैँ, और 
अपनी अआपयुक्तता ओुन्होंने यूरो तरह सावित कर दी हे | बुनियादी तालीम 
जिनकी ओक चाज्ञा है | शिक्पा-मंत्री भले ही वदल जायें, पर यह तो रहेगी 
ही | अिसलिणे जो ल्येग बुनियादी तालीम में दिलचस्पी रछते ढेँ, आन्हें कंग्रिस 
की राजनीति के शरे में परेशान होने की जगूस्त नहीं | शिक्पा की झिस नओऔी 
योजना में कोओ अपने गुण होंगे, तो वह जीवित रहेगी, न होंगे, तो आप ही 
छत्म हो जायगी | लेकिन जिन प्रश्नों से मुझे सन्‍्तोप नहीं होगा| शिनका 
बुनियादी तात्ाम की स्क्रम से कोओ सीधा संबंध नहीं है | ये प्रच्न हमें कुछ 
आगे नहीं ले जाते |? 
सूल सिद्धान्त 


ओक मित्र ने पूछा---'क्या वर्धा शिक्परण बोजना का यही मूल 
सिद्धान्त माना जाब कि जो चीज तक्‍ली से संबद्ध न की जा सके वह 


[ 


विद्यार्थियों को हगगिज न ब्ठानी जाहिये |? गांबीजी ने कहा, “यह तो 
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श्ध्शे 
हाथों द्वारा बुद्धि का विकास 


श्रीमती आशादेवी ने गाधीजी से प्राथना की कि वे अस बात को 
समझायें कि हाथों दूवाय बुद्धि का विकास किस तरह हो सकता है। गाधी ज्नी 
ने कहा, “ पुरानी रीति यह थी, कि स्कूल्यें के साधारण अभ्यास-क्रम में किसी 
दस्तकारी को भी जोड़ दिया जाता था। आुदयोग और शिक्षा में कोओ संबंध 
न था | मरे ध्य्याल से यह ओक भारी भूछ थी | शिक्पक को आअदयोग सि्ाना 
चाहिये और आस अदयोग के सहारे विद्यार्थियों को विभिन्‍न विषयों का शान 
देना चाहिये | जच तक मैं गणित न जानू तब तक मैं यह नहीं बता सकूंगा कि 
मैंने तक्ली पर अम्र॒ुक समय में कितने तार काते हैं और सूत का क्या नम्बर है | 
यह चतलाने के लिओ मुझे जोड़, वाकी, गुणा और भाग की क्रियाओं भी मालूम 
होना चाहिये | कठिन हिसाब हल करने के लिओ मुझे कुछ चिहनों का भिस्तेमाल 
करना पंड़ेगा और जिस तरह मैं वीजगणित भी समझ लूंगा | मेरा आग्रह है कि 
वीजगणित में रोमन अक्पगें के वजाय हिन्दुस्तानी अक्पर ही अिस्तेमाल किये 


जाने चाहिये | 


“अच्र रेजागणित को लीजिये | तकली के कुंडल से अच्छा आुदाहरण 
चुत्त ((४४८॥७) को समझाने के लिओे और क्या होगा १ में यूक्लिड का नाम 
लिओ बिना ही बच्चों को गोलाकार के सम्बन्ध में सच्च ज्ञान दे दूँगा | 


“आप पूछेंगे कि में बच्चों को भूगोल ओर जितिहास कताओ दूवारा किस 
तरह सिधलाअंगा | कुछ समय पहिले मेने भेक किताब देशी थी जिसका नाम 
था “कपास-मनुष्य जाति की कहानी? (“(00&070-7%6 5007ए ए[ )(७7ऐ- 
474”? अुस कितात्र ने मुझे रोमाचित कर दिया | भिसके प्रारंभ में पुराने जमाने 
का जितिहास था और यह वतलाया गया था कि शुरू में कपास कहाँ और किस तरह 
आअुगायी गयी थी; आअुसका त्रिकास किस तरह हुआ और जुदा-जुदा देशों के बीच में 
सका व्यापार किस तरह हुआ करता था | जब में बच्चे को भिन देशों के नाम 
बतलाता तो स्वभावतः आओुन देशों के अितिहास और भूगोल के संबंध में भी कुछ 
रोचक बातें वता देता | ओन्हें बतलाता कि किन राजाओं के जमाने में यह व्यापार 
चलता था | बच्चों को यह भी रुमझा देंता कि कुछ देशों में कपास और कुछ 
देशों में कपास का चना कपड़ा बाहर से क्‍यों मंगाया जाता है | प्रत्येक देझ 
कपास को अओत्पन्न क्यों नहीं कर सकता ? जिस ग्रइन को हल करने में में अर्थ- 
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शास्त्र और कृषिश्ास्तर का साधारण जान दे सकता हूँ। मे 
बताअंगा कि कपास की कौन कौन-सी किस्मे होती हैं, वे किस तर 
अग॒ती हैँ, किस तरह अगायी जाती हैं और कित-किन देझों में मिचती 
पर सूत कातते-कातते मैं विद्यामियों को औछू सिंडिया अपनी के 
झलक दे दंगा | अनको बतलाअंगा क्रि अंग्रेज दिन्दुस्तान में ल्‍थों अ 
हमासे कताओ की कछा को क्षितत तरह आज्ञाड दिया, और तिजाग्त 
हिन्दस्तान पर धीरे-धीरे किस क्षिस तरह राजनेतिक कब्जा मी कर 
की । अन्होंने मुकछ और मरहतद्य राज्यों मो धीरे-धीरे वित्त तरह प्रिद्दी में 
दिया और अंग्रेजी राज्य स्थापित दिया । बाद में हिन्दुस्तान के रोगों में 
तरह जाएति हुओ | झिस सिलसिले में कंग्रेस का मितिदहात भी मकर 
रोचक देँग से बतल्या जा सकता ऐ। जिस तरह हम शझिस सो शिक्षा: ऊ 
जरिये बच्चों को बहत-सी बातें बतला सकने हैं । नभी परदपति दूगाग बच्च ६ 


द्नादश्यतर न | 5 मी... 
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ओेक शाम्त्र को अच्छी तरह समयने वे लिओे हमें और भी शात्नाका स्य नल 


करना पड़ता है, भुसी तरह अगर हम * तकली रोग  फे उिशेषण ध्नदा चाएुएं 
ध्श् 


तो हमे और बहुत से झास्त्रों का शन अनायात छी मिल जाउेगा। समर 
की हरेक चीज पर ध्यान दृू और असके अपयोग समदादे 27 अह0शघ दे 
विज्ञान का शान सरल रोति से मिच जाबेगा | +े खोचूमा मि तराइला हा 
पीतल का और असका तकुथ्य लोदे क्ञ क्यों है। में यह भी सादर 77 
क्या अमुक व्यास ही क्यों हे । झुखत्तो छोद्य-घटा मरने ने बपा धगस्डीगा ६ 

सब प्रच्नों को हल करे न 


रा घ्च्च 
को सोचने और उमसने की कोशि 


रू २ ->: 25 25३५... जो > >> + ईलेड अओओ 4 मं 
भकताओदीएीजनियधल सशिटा श 5, ह्ई > 
का रा 
डः है कक ० न डा बल ०» ० ० रे आन अअभे 5 
अगर मे दाओी होता शी। मरने रा दि ४७४ 3५ व 
के 4. बा ब्+ ढौं> >०>8  ७क उाग्पुर का $ 
सहता | काउ दोए दास मई महे मर ता पिप रे 


कर 
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जिस नओी शिक्पा पद्धति को सपल बनाने के लिओ हमें औसे शिक्पकों 
की जरूरत है जो प्रतिभाशाली हों और सच्चे आत्साह से भरे हों। अनको 
दिन-रात यह सोचते रहना होगा कि वे अमुक ज्ञान अदयोग दूवारा किस तरह दें | 
यह नया शिक्पा शास्त्र मोटी मोटी पुरानी क्ितार्चे पढ़कर प्राप्त न हो सकेगा | 
शिक्पक को अपनी निरोक्पण शक्ति बढानी होगी और अधिक चिंतनशील बनना 
पढ़ेगा | आपकी अपनी वाणी, दिमाग और हम्तकज्ञा ही का सहारा लेना होगा | 
शिक्पणशास्त्र में यह ओअक क्रान्ति होगी | अच तक आप छेग भिन्ध्पेक्टरों की 
रिपोर्ट के अनुसार ही चले है ताकि अिन्सपेक्टर आपके काम से छुश हो और 
आपको अधिक वेतन मिल रुके | लेकिन नये शिक्पक को अब अन चातो की 
चिंता न करनी होगी । वह क्हेंगा, "अगर मेंने अपनी पूरी शक्ति छाकर 
विद्यार्थियों की शक्तियों का विकास किया दै तो यह मेरे लिओ काफी है और 
मरा कत्तेब्य पूण हुआ |” 


शिकपकों की ट्रेनिंग 


किसी ने रुवाल पूछा, “क्या यह अच्छा न होगा कि शिक्प्क को पहिले 
हस्तकला में नियुण करा दिया जाय और पिर आुद्योग द्वारा शिक्पण देने की 
नओी पद्धति को अच्छी तरह समझा दिया जाय १ फिलहाल ते ओनसे आज्ञा की 
जाती है कि वे अपने-आपको ७ साल के विद्यार्श मानकर ही चलें और 
आद्योग द्वारा छोटे बच्चों की तरह ज्ञान हासिल करें। किन्तु अिस तरीके से 
तो हमें नये शिक्प्रण-शास्त्र को पूरी तौर से समझने में बहुत समय लग जायगा ।” 
गांधीजी---/ नहीं, बहुत समय न छगेगा | मान लीजिये कि जो शिक्पक मेरे 
पास सीछने के लिभ आता हे अुसको गणित, अितिहास तथा अन्य 

विषयों का साधारण ज्ञान है। में आअुसको कार्ड-बोर्ड के संदूक बनाने या 

कातने के लिे कहूँगा | जब वह अपना काम कर रहा होगा तो में अतको 

समझा दूंगा कि अमुक आुद्योग दूवारा वह गणित्न, अतिढास ओर मृगोल 

का हझ्ान किस तग्ह हासिल कर सकता था | अिस तरह बह ज्ञान और 

अद्योग के बीच में संबंध स्थापित करना सीछेगा। यह सीछने में 

आअसको ज्यादा समय न लगना चाहिये | अब दूसरा आदाहरण लीजिये | 

मान लीजिये कि में अपने सात साल के बच्चे के साथ ओक घुनियादी 
पाठशाला में जाझूं | हम दोनों कताओ सीछेंगे और में अपना पुणाना 


श्न्५ 


ज्ञान क्ताओ से संबद्ध भी कर लूगा | बच्चे के लिझे सभी चीजे नऔी 
होंगी | ७० साल के पिता के लिओ कुछ हफ्तों से ज्यादा समय न 
लगना चाहिये | झिस तरह अगर शिक्षपक में ७ साल के बच्चे की 
तरह भुत्पुकता और अहण शक्ति पैठा न हुओ तो वह सिर्फ यंत्र की 
तरह क्ताओ करेगा और नञी पद्यति को न समझ सकेगा। ” 


प्रश्त---/ ओेक विद्यार्थी जिसने कि मैद्रिक परीक्या पास की दै, अगर चहे तो 
कालेज में पढ रुक्‍ता है | क्या अक बच्चा छुनियादी शिकपाक्रम करे 
पूरा करके कालेज में पदने योग्य होगा १” 


भ्ुत्तर-- बुनियादी शिक्पाक्रम को पूरा करनेवाला विद्यार्थी मामूली मेट्रिकुलेशन 
पास विद्यार्थी से अच्छा रहेगा, क्योंकि भुसकी शक्तियों अधिक विकसित 
होंगी । जब वह कालेज में जायगा तो मेट्रिकुलेल की तरह हताश न 
होगा ॥ हि 


प्रश्न--“ बुनियादी स्कूलों में ७ साल से कम झुम्र के विद्यार्थी भरती न जिये 
जायेंगे | यह आम्र शारोरिक होगी या मानसिक १” 


आत्तर--“ मामूली तौर से ७ साल की अम्र के बच्चे ही भरती किये जायेंगे 
किंदु कुछ विद्यार्थी कम या ज्यादा अुप्न के भी होंगे । हमें जिस्मी और 
दिमागी दोनों ही आुप्रों का छाल गणना होगा | ओेक बच्चा ७ साल की 
श्ुत्न में ही अेक अुदयोग के सीछने लायक हो सकता दे | दूसरा शायद 
भिस लायक न हो । असलिओ हम कोओ सफक्ष्त नियम नहीं बना 
सकते | सभी दातें सोचनी होंगी |” 


| 


| 


गाघीजी बहने लगे, “आपके प्रन्‍नों से मालूम होता दे कि आपके 
में शकाओं हैं । यह ठीक नहीं दे । आपको तो पूय यकीन होना चारिये। 3 


र्् 


आपको मेरी तरह यह पक्ष विश्वास हो कि पर्धा-शिक्पन-योजना दी दमारे देश 
के क्रोणों बच्चों के लिओ अआुपवोगी दे तो आप अपने काम में सफल होंगे | 
अशर आप में यह विश्वास नहीं हैं तो यह आपको द्ुेनिंग देनेवाले होगो पी 
गरती है। झुनमें दुम-सेन्म झितनी तो योज्यता होनी चाहिये हि थे आप में 
पह्रिम पेंदा कर सकें |” 
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प्रश्न--“ बुनियादी शिक्पा गांवों के लिओे तैयार की गयी है | क्‍या शहरवाढों 
के लिओ कोओ दूसरा मार्ग नहीं है ? क्‍या वे लकीर ही पीटते रहें ?” 


आत्तर-- “यह सवाल अच्छा है| लेकिन में भिसका जवाब हरिजन' के लेकों 
में पहिले दे चुका हैँ | हमारे सामने अभी बहुत काम पड़ा है| अगर 
हम फ़िलहाल सात लाछ गांवों की तालीम का मसला हल कर सके तो 
काफी होगा | कुछ शिक्पा-शास्त्री शहरों के बारे में सोच ही रहे हैं | 
लेकिन अगर हम भी गाबों के साथ-साथ शहरों का ध्याल करने लगें तो 
हमारी ताक़त बर्बाद हो जायगी |” 

प्रश्न -- “मान लीजिये कि ओक ही गाव में तीन घुनियादी स्कूल हों और 
हरभेक में अलग-अलग दस्तकारी के मार्फत तालीम दी जाती है। ओक़ 
बच्चा फिर कोन-से स्कूल में जाय १?” 


उत्तर-- "हमारे बहुत से गाव अितने छोटे हैं कि वहां ओेक से ज्यादा स्कूल 
चल ही नहीं सकता | लेकिन ओक बड़े गेंव में ओक से ज्यादा स्कूल 
हो सकते हैं | भेसी हालत में दोनों स्कूलों में अक द्वी दस्तकारी सिश्ञायी 
जानी चाहिये | लेकिन में कोभी सक्ष्त नियम नहीं बना देना चाहता । 
तजुर्बे से ही हम सीछ सकेंगे | हमें यह जोंच करनी होगी कि कोन-सा 
हुनर ज्यादा लोकप्रिय दे और कीन-से हुनर की मार्फत हम बच्चों की 
शक्तियों को बढ़ा सकते हैं | असली मतलब यही है कि चाहे कोओ 
भी दस्तकारी हो, अउके दूवारा बच्चे की सच्च शक्तियों का समान 
विकास होना चाहिये | वह हुनर गांव का हो और कुछ फायदे का भी 
होना चाहिये |” 
प्रश्न---““अगर किसी बच्चे को आगे जाकर दूसरा ही धंधा करना हो तो वह 
सात साल तक कताओ का डी धंधा क्‍यों सीछे ?” 


आत्तर---/जिस सवाल से मालूम होता है कि आप नओ शिक्परा-पद्धति ब्रिल- 
कुल नहीं समझे हैं | बुनियादी स्कूलों में बच्चे सिर्फ अंक दस्तकारी 
सीछने नहीं जाते | वें स्कूलों में प्रारंभिक शिक्षा के लिओे और दस्तकारी 
द्वारा अपने दिमाग की तरक्की के लिझे जाते हैं | में दावा करता हूँ 
कि भेक ब्रच्चा जो अिस नभी तालीम के स्कूल में ७ साल तक पढ़ 
चुका हे, आगे जाकर सात साल तक साधारण शिक्पण पाये हुओे 
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दूधरे लड़कों से किसी भी धंघे में ज्यादा कामयाब होगा, चाहे वह लेन- 
देन का काम करे या तिजारत का | बुनियादी तालीम पाये हुआ लंड क 
वी सच शक्तियाँ विकसित हो जाती हैं। और वह फिर किसी भी काम 
को कुशलता पे कर सकता है। अगर आपको में आज यह अच्छी तरह 
समझा सक्‌ दि बुनियादी तालीम थोड़ी साहित्यिक और थोड़ी ओद्योगिक 
शिक्पा नहीं है, तो मुझे सन्तोप होगा। यह नभी तालीम दस्तकारी 
द्वारा सम्यूण शिक्षण है ।” 


प्रश्व-- क्या यह ठीक न होगा कि हसअक सकल में ओक से ज्यादा हुनर 


सिछलाये जायें ? बच्चे बहुत दिनों तक अेक ही तरह का वाम करते- 
करते शायद अच जायं॑गे |” 


अत्तर--“अगर मैं देखूँ कि अक महीने की क्ताओ के चाद ही बच्चे शिक्पक 


॥.+७.] 
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से अूच गये हैं तो में भुस शिक्षक को बरणास्त कर दूंगा | जिस तरह 
ओअक ही बाजे पर तरह-तरह के राग चजाये जा सकते हैँ अआुसी तरह 
क्ताओ और भुसके दूतारा तालीम देने में भौ विविधता और नयापन 
हो सकता है | ओक हुनर के बाद दूसरा हुनर बदलते जाने में बच्चा 
ओेक चन्दर वी तरह हो जाता है जो ओक दहनी पर कूदता रहता ऐे 
ओर जिठ्का घर कहीं भी नहीं है। में आपको यह भी बता चुका हूँ 
कि क्‍ताओ को शास्त्रीय ढंग से सिध्ताने में क्ताओ के अलावा बहुत-सी 
बातें भी सिधलायी जा सकती हैं | मिसाल के लिझे धीरे-घीरे अपनी 
नकली और अडेग्न णुद बनाना सीज सकता है । जिसडिओ अगर 
शिक्पक दस्तकारी वो वैज्ञनिक दंग से स्छिलायेगा तो वह नये-नये दंग 
से बच्चों को शिक्पा दे सकेगा, और विद्याधियों की सब ताकदों दी 
तरक्की करने में कामपाव होगा |” 


बुनियादी तालीम की योजना और 
धामिक शिक्षण 


जूत सन्‌ १९३८ में हिन्दुस्तानी ताढीमी संघ दूवारा विभिन्‍न केंग्रिस प्रान्तों 
के शिक्पा-विभाग के कार्यकर्ताओं को वर्धा शिक्परण योजना समझाने के लक 
ओक वर्ग चलाया गया था। भिन कार्यकर्त्ताओं को गाधीजी से सेगाव में दो बार 
मिलने का मौका मिला, और ओन्होंने अपनी कठिनाभियां और झंकार्ज मझात्माजी 
के सामने पेश कीं | 


सबसे बढ़ी समस्या जो गांधीजी के सामने पेश की गयी वह वर्धा योजना 
में धार्मिक शिक्पण के स्थान के सम्बन्ध में थी | महाव्माजी ने झिस प्रइन का 
भआुत्तर झिस प्रकार दिया, “हमने वर्धा शिक्प्रण योजना में धार्मिक शिक्पा को 
भिसलिओ स्थान नहीं दिया है कि आजकल जिस प्रकार धर्म सिघलाये और 
अमल में छाये जाते हैं, अुससे अंकता के चजाय झगड़ा ही पैदा होता है। 
किन्तु मेरी पक्की राय है कि वे तत्त्व जो सच धर्मों में समान हैं हरओक बच्चे 
को सिथ्लाये जाने चाहिये । ये तत्व शब्दों या पुस्तकों दूवारा नहीं सिप्नलाये जा 
सकते । भिन तत्वों को बच्चे अपने गुरु के दैनिक जीवन द्वारा ही सीज सकते 
हैं | अगर शिक्षक छुद सत्य और न्याय के आधार पर अपनी जिंदगी बसर 
करता है तो बच्चे यह आसानी से सीछ सकेंगे कि सत्य और न्याय सभी धर्मो 
के आधार हैं |” 


जब महात्माजी से यह पूछा गया कि क्या ७ और १४ वर्ष के बीच के 
बच्चों को सच धर्मों के लिओे ओक-सा आदर रप्तनना सिघलाया जा सकता है, 
महात्माजी ने आुत्तर दिया, “हा मेरा असा छ्याल है | यह बात कि सब धर्मों के 
मूल तत्त्व अक ही हैं ओर जिसलिओ हमको थेक-दूसरे के धर्म के लिओे आदर 
और ग्रेम होना चाहिये, ओक बहुत स्पष्ट सत्य है। अुसको ७ साल के बच्चे 
आसानी से समझकर अमल में ला सकते हैं | लेकिन अउल बात तो यह है कि 
शिक्षक को स्वर्य यह श्रद्धा रक्तननी चाहिये | 
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सेगॉव-पद्धति 


१. पज्य गाधीजी द्वारा प्रतिपादित शिक्पा की योजना को जिस ले में 
 सेगॉव-पद्धति ” कद्दा गया है । 


२, यह योजना बताती है कि ओअक बालक को आगे चलकर मनुप्य- 
परिवार में ओक जिम्मेबार कुडम्बीजन का स्थान लेने लायक चनाने के लिओ हम 
किस प्रकार अहिंसा का प्रयोग कर सकते हैं | 


३. भिस योजना के सम्बन्ध में व्यापक रूप से यह दावा किया गया दै 
कि यदि हमें मानत्र समाज में छूनी यानी लड़ाकू वृत्ति के स्थान पर झान्ति- 
स्थापक चुत्ति निर्माण करनी दे, तो आवश्यक फेरफारों के साथ यह तमाम देशों 
में और सभी जातियों में काम दे सकती है। हिन्दुस्तान के लिआ तो आज यही 
अंक आुपयुक्त पद्धति है। 


४, भिस पद्धति का ध्येय वह है कि बच्चे के अन्दर भले-बुरे का 
ध्षयाल पेदा होते ही भुसे सामानिक जीवन के कत्तव्यों में भाग लेना झुगू करा 
देना चाहिये | 


५, आस पद्धति का मध्यविन्दु होगा, कोभी भुग्पादक पेशा | आमतीर 
पर हर क्स्मि की शिक््या अिस अदयोग के जरिये और जिसके साथ गूँथ दी 
जानी चाहिये | आअदाहरणाय जआितिहास, भूगोल, गरगित, भौतिक तथा सामाजिक 
शास्त्र अब साहित्य आदि सब विषयों की शिक्ष्या अिस शुद्योग के साथ गभित 
करके साथ-साथ दी जानी चाहिये। अिन दिपयों की अन्य बातें छोड़ी नहीं 
जायबी | पर ग्रथित झिक्र्पा पर अधिक जोर दिया जायेगा। 


६. आुदयोग मी शिक्पा का वे बल साधन या वाहन नहीं होता | बल्कि मिस 
हद तक वह मानव जीवन में अनिवार्यतः भावश्वक ऐ, अस हद तक वह हमारी 
शिक्षा का साध्य भी होगा | अथोत्‌ शिस शिकप्रा दा यह भी ओह ध्येय होगा 
कि भिरके दवारा हर तरह के शरोरभ्रम के प्रति, चाहे वह भेगी का ही व्मम 
क्यों न हो, चालक में आदर-भाव आुत्सन हो। और, अुरुमें ओक री कर््तव्य- 
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निष्ठा अुतन्न हो कि असे अपनी रोजी भी औमानदारी के साथ शरीरश्रम द्वारा 
ही प्राप्त करनी चाहिये | 


७. जिस पद्धति के अनुसार पढ़ानेवाले शिक्प्रक का लप्क्य यह होगा कि 
विद्यार्थी जो भी अुद्योग सीछे, असीके जरिये अुसकी तमाम शारीरिक, चौद्धिक 
नेतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों प्रकव हों | 


८. अिसमें समाज-शास्त्र तथा आरोग्य-शास्त्र केवछ वर्ग शिक्पण के विषयों 
के रूप में ही न पढ़ाये जाये, चल्कि भिन्‍न भिन्‍न रीति से मूक प्राणियों सहित सारे 
गाँव की सेवा करने के लिओे सामाजिक तथा व्यक्तिगत कार्यक्रम बनाकर, ओुनके 
द्वारा अन विषयों की प्रत्यक्प शिक्पा दी जाये | अस नवीन विद्यालय की 
हस्ती अंक दीप की तरह हो, जो समाज पर चारों तरफ़ से संस्कृति का प्रकाश 
फैलाता रहे | 


९, संक्षेप में कहें, तो हाथ और ज्ञानेन्द्रियों दूवारा यह पद्धति व्यक्ति 
की बुद्धि और हृदय को सुसंस्क्त करे और विद्यालय के जरिये असे समाज तथा 
परमात्मा तक पहुँचाये | 


१०, शाला के सामुदायिक जीवन में रहकर रोज़ तीन या चार घंटे तक 
सह-परिश्रम करना लड़के-लड़कियों के लिझे आरोग्यदायक और अत्तम रीति से 
शिक्प्राप्रद भी है | “ मनुष्य चाहे किसी भी अेणी का हो, विज्ञान और आओुद्योग, 
दोनों के विकास के लिओ और सारे समाज के सामूहिक लाभ की दुष्टि से भी 
आसे सी शिक्प्रा मिलनी चाहिये कि वह विज्ञन की शिक्प्रा के साथ-साथ 
दस्तकारी की शिक्षा को जोड़ सके |” (क्रोपाटकिन ) 


११. मौजूदा शिक्पा-पद्धति में तो अधिकाश विद्यार्थी अपनी कॉलिज की 
पढ़ाओ समाप्त कर लेने पर भी यह निश्चय नहीं कर पाते कि आगे वे क्‍या काम 
करेंगे ! हम अकसर देणते हैं कि औसे बहुत से लड़के और लड़कियों, जिनके 
घर की स्थिति बहुत ज्यादा राव नहीं होती, प्राथमिक शाला से माध्यमिक 
शाल्यओं में ओर व से कंलिजों में भारो झ्च आठाकर जाते रहते हैं| मिसका 
कारण यह नहीं कहा जा सकता कि वे जिन विद्यालयों में सिर्फ अुन शुभ 
संस्कारों को पाते हैं, जिनका कि ये संस्थाओं ढावा करती हैं | वास्तव में तो वे 
मिसलिओ पढ़ते चले जाते हैं कि भुन्हें कुछ सूझता द्वी नहीं कि जिसके अलावा 


आन 


॥ 
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वे और कया कर सकते हैं | जीविका कमाने के लिझे किती ओुपुक्त हो के 
चुनाव की घड़ी को, जहें तक वन पढ़ता है वे आगे ठेलते जाते हैं. और मिस 
तरह ओक के बाद ओक भिम्तिहानों में चैठते चले जाते ह। जिस सती अथवा 
पुरुष को अपने जीवन के प्रारम्भिक च्रीस-पचीस साल जिस तरह निर्‌दृदेश्य 
बिताने पडते हैं असके अन्दर दीर्घसूत्रता, संशयत्रत्ति अनिद्चिचतता और अपने- 
आप किसी निर्णय पर पहुँचने की अक्पमता, आये बगैर रह ही नहीं सकती। 
सेगॉव-पद्घति का भुद्देश्य यह है कि प्रत्येह्न चालक या बालिका को वह जल्दी- 
जल्दी भिस बात का निर्णय करा दे कि भुसे अपने भावी जीवन में कौन-सा 
व्यवसाय करना होगा; अुसे किसी ओेक घन्घे की कम-से-कम जितनी तालीम भी 
ज़रूर दे दे, जिससे वह जीवन के समुचित घारण-पोषण के लिओे आवश्यक 
न्यूनतम कमाओ अवश्य कर सके | 


१२, साक्परता को यानी लेश्नन-वाचन द्वारा अनेक विषयों की जानकारी 
की तथा तार्क्कि अथवा औैसी ही अन्य चर्चाओं क्रो समझने की शक्ति को 
अिस सेगॉव पद्धति में न तो ज्ञान माना गया है और न मान का साधन दी। 
चल्कि, अिसमें तो भुसे भान अथवा अरलंकृत अशान को प्रकद करने की साकेतिक 
पद्धति मात्र माना है | झिन सकेतों का ज्ञान तो तब आपयोगी और जरा हो 
सकता है, जब ज्ञान की उड़े हरो हों । सेगॉव-पद्घति का भुद्देष्य यह हे कि झिन 
जड़ों को हरा-मरा रक््णा जाये | सिसके साधन हैं: ग्रत्यक्य काम, अवलोकन, 
अनुमव, प्रयोग और सेवा | जिसके छगैर कोरी क्तादी पढ़ाओ विद्यार्थी के 
हृदय और बुद्धि के विज्ञास में विष्नगूप सिद्घ होती हे और अुसके शरोर को 
भी नुक्सान पहुँचाती दे । 


लक, 
जे 


किक 


१३. सेगौव-पद्घति के अनुसार, जो पढाओ होगी, भौर अुसुमें विद्या 
को पढाभी की बुनियाद के दूप में जो कुछ सिध्षाया जायेगा, भुनभ नीचे लि 
विषयों क्ञ समावेश होना झरूरी है: मातुभाषा ऊे साहित्य का साधारण परिचय 
देश की राष्ट्रमापा का व्यावहारिक शान, गदित, जितिहास, भूगोल, भौतिक तथा 
सामाजिक शास्त्र, आतेजन, संगीत, कवायद, छेल-ब्यायाम बंगेय | झिन पिष्यों 
का साधारग शान, और कसी ओक धन्चे में झिननी दुशलता हि जो साधारए 
शक्निदाले विद्यार्थी वो माली क्माओ करने दी शब्ति दे सफे- और भगर 


बहु दिपार ठ्धा [3 छथ न्‍ 
वह हाहियार तथा परिषनी भी हो, तो असे झिद्य लायक बना दे रि पह साडि- 
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त्यिक अथवा औद्योगिक क्पेत्र में अधिक शिक्षा पाने का पात्र चन जाये। झिस 
बुनियादी पढ़ाओ में नीचे लिछे विपयों का समावेश आवश्यक नहीं दे : अंग्रेजी 
अथवा आऔसे तमाम विपय, व्यवहार में साधारणतया जिनकी जदगूरत नहीं होती, 
अथवा बुद्धि के विकास के लिझे जो अनिवारयतः आवश्यक नहीं होते; या ुद- 


चल्छुद अपनी शिक्परा को आगे बढ़ाने की पूर्व तैयारी के एप मे जिनकी जरूरत 
नहीं रहती | 


१४, बुनियादी शिक्प्राः का अध्ययन-क्रम सात वर्ष से कम का नहीं होना 
चाहिये | हाँ, अगर जरूरत हो, तो समय बढ़ाया जगूर जा सकता है | अगर आगे 
छिछे अनुसार झालायें स्वावलम्भी हो सकी, और विद्यार्थियों के पाल्कों को भी 
अिससे कुछ लाभ मिल सका, तो बच्चों को अधिक समय तक पढ़ाने में अुनके 
पाल्कों को कोओ कठिनाओ न होगी | 


१५, सेगॉव-पद्धति के सम्बन्ध में राज्य के कुछ कत्तेब्य तथा जीवन 
वेतन की कम-से-कम मर्यादा के विपय में कुछ सिद्धान्त निश्चित कर लिये गये 
हैं। वे नीचे दिये जा रहे हैं । 


१६, जो स्त्री या पुरुष मेहनत करने के लिखे तैयार हों और जिन्हें सरकार 
पढ़ने के लिभि मजबूर करे, सरकार का कर्त्तव्य दे कि वह ओह काम दे और 
काम के बदले में कम-से-कम जितना वेतन जगूर दे, जिससे अनका ठीक तरह 
निर्वाह हो जाये | जिस सरकार में अितना करने की शक्ति नहीं है, वह “राज्य 
कहलाने की पात्रता नहीं रक्षती | 


१७, औसा अनुमान किया गया है कि आजकल के बाजास्मावरों के 
अनुसार हिन्दुस्तान में समुचित निर्वाह के लिओ “पूरा काम” करनेवाले आदमी 
का मेहनताना फी घंता ओक आने से कम नहीं पढ़ना चाहिये | “पूरा काम ” वहाँ 


आतना काम समझा जाये, जितना (वालीम पाया हुआ ) ओेक साधारण आदमी 
घंटे भर में कर सके |. 


१८, हमारे देश की वर्तमान शासन-पद्घति तथा समाज की रचना भी 
जिस कसौ्यी पर री नहीं भरुतरती | जिसलिओ हमारे देश की सरकारें राज्य 
कहलाने की पात्रता नहीं रछ्तती | झिस आमी का कारण चाहे विदेशी सत्ता हो, 
या छुद हमीं हों, अिसे दूर तो करना दी पढ़ेगा | सेगाव-पद्धति का दावा है कि 


११ 


श्फ् 


अगर अस पर साहसरर्वंक और सच्चे दिल से अमल किया जाये, सी राज्य के 


तथा समाज मे आवच्यक फेरनकार करने ने के साधन और शक्ति बह हमें देगी । 


१९, भिसके जिओ राज्य को -क्म ओेक अदयोग को अपनाना 
होगा: और वह औसा होगा, मिसमें वह ल्गभग अमृक््य आदमियों को काम दे 
सके और फिर भी असे छा बराद्य ने अठाना पड़े | 


२०, हिन्द्स्तान के लिये तो हाथ-बुनाओ और हाय-क्ताओ ही भेक 
औसा धधा है। सिसमें कन्चे माऊू की, थोड़ी पूंजी से काम चल निकलने की 
और अपार मनुप्य-चल आटि की वे सारो स्वाभाविक अनुकल्तायें हैं, जो भिसे 
देश का छास अद्योग बना देने के लिभे आवश्यक है। फिर, शिसंक पी 
लेवी परम्परा भी तो दे, क्योंकि सैकडों वर्ष तक हिन्दुस्तान ही ने संसार को सतत 


से देँका है । 


२१. यों तो पहले ही कातने की मजद्री असतोपकारत थी, पर आगे छत 
बह कलों के घने माल की प्रतिस्पदर्धा में और भी अधिक घर गयी | गज्ब तथा 
जनता यो चाहिये कि वे जिस प्रतिस्पदर्धा को मिद्ा ५ै। ओर जब तक मे अमा 
नहीं कर सकते शादी-अदयोग को मिलाने के लिओ, प्रतिस्पद्धा की डिसी प्ररार 
परवा क्ये घोर, वे कातनेवाले को झितनी मझदूरी देना झगू कर दें स्लिम 
असक्ा अच्छी तरह निवाह हो सके 


जिससे मज़दूरों का घारण-पोषण पूरी तरह हो सके | रुरकार को चाहिये कि अर 
करने की शक्ति वह प्राप्त करे | जनता दा भी कर्तव्य दे कि शिस काम मे 
सरकार की मदद करें, जिसमे वह भिस लायक दन जाय ! 
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हिसाब से मजदूरी ऑकी जाये, तो अआरुमें से शिक्पकों का वेतन निकल आये | 
शिक्प्क के वेतन कम-से-कम रु. २५ मासिक मान लिया गया है | वह रु. २० 
मासिक से कम तो किसी हाल्त में न होगा | 

२५, विद्यार्थियों की कार्यशक्ति, साधन तथा शिक्पा-पद्धति में अितना 
सुधार हो जाने चाहिये कि कुशलता की आपर्युक्त कसौटी पर कम-से-कम प्रत्येक 
शाला छरी आतर सके | 


२६. अुपर्युक्त दर से शाला के विद्यार्थी की मजदूरी ओकते हुओ, ओर 
गाँवों में ानगी कारीगरों को आज जो मजदूरी मिलती है, अुसका विचार करते 
हुओ, अिस बात का कोओ भय नहीं रहता कि क्लानगी कारीगरों के माल के साथ 
शालाओं के माल की प्रतिस्पदूर्धा होगी | गांवों के कारीगरों की मजदूरी की दर के 
मिस सीमा तक आने में थोडा समय लगेगा, ओर तब तक तो देहाती कारीगरों 
की कार्य-शक्ति और साधनों में भी भितने ही सुधार हो चुके होंगे | जिसलिओ 


यहोँ प्रतिस्पदर्धा का भय रछने की जरूरत ही नहीं | 


२७. फिलहाल तो शाल्य को अआपर्युक्त मजदूरी चुकाने का आश्वासन 
सरकार को दे ही ढेना चाहिये | कम-से-कम चर्जा संघ तथा आमोद्योग संघ 
दूवारा मंजूर की गयी दर तो जगूर देनी चाहिये | और जच तक विद्यार्थी को फी 
घंटा आध आना मजदूरी नहीं पढ़ जाती, ये संस्थायें ज्यों-ज्यों अपने यहाँ मज- 
दूरो की दर बढाती जायें, त्यों-यों शालाओं की मजदूरी की दर भी बढती जानी 
चाहिये | भिस पर शायद यह आक्पेप किया जायेगा कि यह तो शाला को 
अग्त्यक्प रुप से सहायता करने की बात हुओ | और यह कि भिससे, मौजूदा 
बाजार-भावों को देखते हुओ सरकार पर बहुत अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा | मगर 
कारीगरों की कार्यशक्ति और साधनों में भी सुधार के लिये जितनी गुंजाअिश 
है कि हम यह आशा रक्त सकते हैं कि पढार्थों की अधिक कीमत बढाये बिना 
भी, पॉच वर्ष के अन्दर झाला में अथवा शआानगी तौर से तालीम पाया हुआ 
अत्येक कारीगर हक के साथ जीवन वेतन की न्यूनतम मादा तक पहुँचने की 
शक्ति प्राप्त कर लेगा | 


२८. यह जो सिद्धान्त कहा गया है कि अपर बताये अर्थ में प्रत्येक 
शाल्म को स्वाश्रयी हो जाना चाहिये, असमें केवल आ्थिक दृष्टि ही नहीं दे 
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वल्कि यह शाला के औदयोगिक विभाग की कुशलूता की व्यावहारिक क्सोदी के 
गृप में रक्जा गया है | 


4 ५ 


२९, यहाँ केबल ध्वाटी भुद्योग दवारा घुनियादी पदाओ' की दृप्डि 
सेगॉव-पद्धति का सागोपाग विचार किया गया है। भिमसे कोओ यह न समझे 
कि झिसमें हम अन्य अुद्योगों को प्रोत्साहन नहीं देना च हते | बात यह दे कि 
दूसरे अुदयोगों के सम्बन्ध में योजना बनाने ओर अनुमान निकालने के लिखे 
अभी हमारे पास आवश्यक सामग्री नहीं है | 


३०, सेगॉव-पद्धति के सिद्घान्त आवश्यक फेरफारों के साथ असके बाद 
की शिक्पा में भी प्रयुक्त किये जाने चाहिये | हर प्रकार की शिकपा में स्वाध्व 
को तो स्थान होना ही चाहिये । अच्च शिकप्रा में संध्या का छ्र या तो 
विद्यार्थियों की मेहनत से निकल आना चाहिये या फीस से | और अगर पीस 
न देनी पढ्ती हो तो विद्यार्थी अपना छच शाला में या बाहर कहीं मजदूरी 
करके निकाल ले | 


--किशोरलाल मशरूवाला 
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